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अवल्ला सबला कौजिये हरिये हमरो पौर ॥। 
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यह सुधरक युग है, चारों ओर सुधार की पुकार हठ 
रही है | समाज के अन्दर जो रूढ़ियाँ हैं, जिनके कारण 
समाज को हानि दिखाई देती है अथवा जिन्हें लोग 
सामूहिक रूप से हानिकारक समझ रहे हैं, उन्हें उखाड़ 
फेंकने के लिये कई सुहृंदय मचल रहे हैँ | दानाप्रकार के 
नियम-उपनियम बनाकर ताज़ीरात हिन्द की घाराशओं के 
समान बना देना चाहते हैं । परन्तु मु्य बात पर अथौत्‌ 
स्री-समाज के सुधार पर जैसा चाहिये वैसा सरल मार्ग 
नहीं बताया जा रहा है। कुछ हिन्दी लेखकों का ध्यान 
इस ओर आकर्षित हुआ हैं; परन्तु अभी तक कोई ऐसी 
सरल भाषा की पुस्तक, जो जनसाधारण के हाथ में पहुँच 
कर समाज का सुधार कर सके, नहीं निकली | हिन्दी- 
साहित्य में यह कमी खटक रही थी। बड़ी प्रसन्नता की बात 
है कि महिलाओं ने अपने सुधार की बागडोर अपने ही 
हाथ में ज्ेना आरम्भ कर दिया हे | यथार्थ में उनका 
कण्याण है? अर कम हलक कक मी लि 
यत; प्रध्चत्तिम ता्ना येन सवंमिदं ततम्‌ ! 
स्वकमंणा तमभ्यच्यं खिल विन्दति मानवः ॥ गौता ईकाछ 

दल के अनुसार हो सकता है । 

“सहेली के पत्र” की लेखिका एक मुस्लिम भद्र महिला 


है 


है | आप श्रीयुत सब्यद कासिमअज्ञी साहित्यालड्रार की 
धमपत्नी हैं । सब्यद सा० हिन्दी-संसार के चमकते तारे 
हैं । अपने पति के सहयोग से आप भी हिन्दी-साहित्य 
ओर स्री-समाज की सेवा करने पर तत्पर हुई है । आपने 
इस छोटी सी पुस्तक में ख्रियोपयोगी बारीक से बारीक 
विषयों पर बहुत ही सरल माषा में ओज भरकर विवेचन 
किया है। पुस्तक में घारावाही आवश्यक पत्रों के समावेश 
से रोचकता कई गुनी बढ़ गई हैं । कुछ पत्र अखबारों मे 
प्रकाशित हो चुके हैं, इसलिये सुविख्यात मद्विलाओ ने 
पुस्तकाकार कराने की प्रेरणा की, जिसकी पूर्ति लेखिका 
ने भी भाँति कर दिखाई है । 

यदि हिन्दी-ससार की उदार आत्माओं ने इस पुस्तक 
को अपनाया तो हमारी उक्त लेखिका का प्रोत्साहन 
आगामी क्षेत्र में विशेष अवती् हो सकेगा। मुझे पूर्ण 
आशा है कि माताएँ व बहनें इस पुस्तक से विशेष लाभ 
उठाकर हिन्दी-साह्वित्य की कमी को पूर्ण कराने का श्रेय 
श्राप्त करेंगी | यदि प्रान्तीय शिक्षाविभाग ने इस पुस्तक को 


कन्याओं के लिये पाठ्य पुस्तक स्वीकृत कर दी तो अति 
उत्तम होगा । 
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प्न्च १ 
हँसमुखपन 


सेद बेलखेड़ी 
8 साथ, १६३६ 


प्रिय बहल ! 

खादर अभिवादन । 

भई ! में तुम्दारे पत्रों से बहुत ऊब राई हूँ। हमेशा 
रोना और वही पुराना चर्खा ; चलाना मुझे अच्छा नही 
खगता | सुम आखिर रोती ही क्‍यों हो ? रोने से क्‍या 
मिल जाता है ! क्‍या तुम दूसरों को रखाकर बरबाद 
करना चाहती हो ! आज़ से काम पकड़ लो । देखो, 
अजो व्यक्ति सदा इँसमुख रहता है, उसका स्वास्थ्य 
दूसरे मुहर्मी सूरतवालों से विशेष अच्छा रहता है।” 
यह सिद्धान्त महापुरुषों का है । में बहुत दिनों से 
यह असुभव कर रही हूँ कि आखिर इस खंखार में 


श्द्‌ 


डुतला अधिक दु.ख क्‍यों है क्या हस ऊपने डु-खरूपाः 
अगड़ों को छुखमब नदी बना सकते ! अवश्य बना 
सकते हैं ओर ये केवल हमारी ऋमज़ोरी ही से 
चक्की के साँप वनकर उसते हैं। केवल साहस और 
शाब्ति के अख-शर्तों की आवश्यकता है ओश सबसे 
खधिक आवश्यकता है आत्मबल, निर्भीकता और 
बेफ़िकरी की | थोड़ा इस विषय को खोचो तो | झवश्य 
सु्दंनी दूर हो जायगी। खाधारण रूप से दुश्ख के 
समय सानव॑-स्वभाव का उज्ज्यल् अंश भी नहीं देख 
पड़ता, इसीलिए सदैय पसश्नचित्त रहना और साथियों 
व दूसरों को भी प्रसक्षचित्त रखने के क्लिए हँसने- 
इसाने के साधन उपस्थित करते रहना चाहिए । हमें 
इस जीवन में दाशनिक, वेज्ञानिक, इतिहासकार बसेरद् 
जिसने मजुष्य भी मिले, सभी दूसरों को रुखाने और 
ख़ुद रोते रदने से बहुत परेशान थे। इसले उनकी 
सद्भावनाएँ भी संकुछित रद्दती थीं। यदि वे 'हँसमुख' 
शहने के शुण को अपनाते तो कभी स्वास्थ्य- 
संबंधी ठेलन लगती ओर न इनकी आयु ही क्षौण 
होती । संसार में हँसमुखपन या ज़िन्दादिली से सभी 
काय शीघ्र सफल होते है। मेरा खिश्वास है कि जीवस 
के प्रति गंसीर, प्रसन्नतापूणं ओर खसदय दृष्टिकोण 
रखने से हम अपने समाज के लोकाग्रय सदस्य बच 


डे 


सर्केगे । यह सचमुच मानवाँ के पारस्परिक व्यवदारों 
की वास्तविक कु'जी है । 

यह कहा जा सकता हे कि ऐसे सी लोग होते हैं 
जो ऊपर से उदार और हँसमुख देख पड़ते हैं, पर 
दिल्त के काले होते हैं । लेकिन मे आपसे जिस प्रसन्नता 
की घरार्थेना करती हूँ, जो सहानुभूति देखना चाहती 
हैँ, जिस उदारता के अहण करने को कहती हूँ, बह 
केवल दिखावटी नदहोनी चाहिए। में नहीं चाहती कि 
आप अथवा कोई भी अपने को उससे आरछा दिखतलाने 
का बहाना करें, जैसा कि हो |! यदि आप केवल्ल दिखा- 
वी चिनज्जञता ग्रहण करेंगी तो उसका शीघ्र भंडाफोज 
हो जायगा । विनम्नता उस पेसपुर्ण ओर भले सुवभाष 
का पुष्परूपी आमषण है, जो सारे संसार को कुटुम्ध 
समभता है । हमें यथार्थ उदार ओर निःश्वार्थ होना 
चाहिए ओर आवश्यकता पड़ने पर अपने को बलिदान 
करने के लिए भी तैयार रहना चाहिए | यदि हस 
अपनी उदारता और सहानुभूति ले अधिक से अधिक 
लाभ पहुँचाना चाहने हैं तो उनके लिए उपशुक्त शुशौ 
की एक ठोस नीच होना ज़रूरी है | इमें अच्छे होने के 
साथ ही साथ सामाजिक दोना चाहिए ओर अपने 
चारों ओर आनन्द्भय चातादरण पेदू करना चाहिय, 
जिसमें दूसरों को हमारा जीवन अतिप्रिय मालूम हो। 


पा 


विशेषकर शोक का अवस्था में आर दु खपूर्ण अवसरों 
पर हँसने से हो वास्तविक स्वास्थ्य का सोनन्‍्दर्य कलकने 
लगेगा और हम अपने शरीर को एक आदर्श और 
उत्तम खाँचे में ढाल सकेगी । सवसे अधिक लाभ हमारी 
आयु की वृद्धि मी हे । 

ज़रा-ज़रा-ली वातों पर मचकने, झरुठने, रोने या 
भगड़ने से साभ ही क्या होता है ! ज़रा इसकों भली 
भाँति सोचकर हँसमुख चेदरा बनाकर तो देखिए। 
कैसा आनन्द आता है! 


तुम्दाशी-खहेली 


पश्च न 
स्वास्थ्य और सौन्द्य 


सेढ़ बेलसेदी 
२ महू, १४३ ने 


भय बहन ! 
सदैव प्रसन्न रहो, ईश्वर तुम्दारी रक्षा करे । 

आपका कत् ही पत्र मिला। इससे साफ जाहिर 
दोता है कि तुम केवल फ़ेशन की द्वानी चनकर अपने 
स्वास्थ्य को गड्ढे में ढकेलती जा रही द्वो ) जरा अपने 
स्वास्थ्य को छुधारो, फिर कपड़ों की सजाथद-बनाचट 
पर लट््‌टू होना। भला, दिन दूनी रात चोगुची घझुदाई 
बढ़ते रहने पर कपड़ों का फिट होना कैसे संभव दो 
सकता हे ? तुम्दी क्या, सैकड़ों बहनों का शरीर आतस्य 
और लापरवाही से बेडोल ओर भद्दा हो जाता हे | जब 
अपने हाथ से काम कश्ने में अपमान समझकर मौकरों 
के द्वारा घर-गृहरुथी का काम कराया जाता है तभी तो 
हाज़मा विगड़कर चर्बी छाती है। अपने हाथ से घर- 


् 


झमृहस्थी का काम करने स कई लाभ हात हैं. शरीर की 
कसरत है जाता है, दास-दाखियों भा सचेत होकर काम 
करती हैं। पतिदेव और घरवाल्े प्रसन्न रहते हैं, पेसे 
की बचत होती और काम ठीक समय पर अच्छे होते 
हैं। आप अपना प्रतिदिन का कार्यक्रम बनाकर मनिश्चित 
कर लें तो विशेष सफलता मिलेगी। उसमें घूमने व 
दिल-दिमाग़ को मस्त रखने को वेनिक समय रखिएयगा | 
यह “टाइसटेबिल' की सख्ती अपने कप्तरे मे छाका 
लीजिएगा ओर इसके ही अनुसार चलिएगा । अवश्य 
ख़ुख प्रास होगा। 

कपड़ा शरीर-रक्षा के लिए आवश्यक है, इसलिए 
रेशमी ओर विदेशी कपड़ों ले ही सौन्दर्य नहीं बढ़ता। 
चिलायती कपड़ों से भुझे तो बड़ी घुणा दो गई है; 
क्यों कि इनका सब रुपया विदेशों में जाता है. जिससे 
देश के आदमी बेकार ओर घनदहीन वन रहे हैं। जब 
बिलायतथाले हमारी भूमि में रहकर हमारे देश के 
जल्न-बायु ओर घन-घान्य से अपना पालन-पोषण करते 
हुए भी हमारे भाषा, वेश, भूषण, भाव ओर भव्यतः से 
प्रेम नही करते तो हम अपने घर में ही रहकर क्‍यों 
उनके रंग-ढंग के भक्त बने * देशी कपडे भी हम 
साधारणतया पहनकर अपनी भध्यता दिखला सकती 
हैं। क्ेशन ऐसा करना चाहिए जिससे चार आदमी 
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दस नहीं ओर न अपने सत्य-क्षर्मं पर आधात हो। 
खचसे पहले आर्थिक दशा के अनुसार काम करना 
चाहिए | जितनी लम्बी चादर हो, उतने ही पाँच फैलाने 
चाहिए। कुछ देहाती ओरतें वही पुरानी परिपादी के 
अज्ञुसार ज़ेवर से अपने को खादती रहती हैं। इन 
ज़ेबरों की देश को अब बिलकुल आवश्यकता नहीं है । 
दूसरे देशों को महिलाएँ समय की बचत ओर स्वच्छता 
के लिए आदर्श काम करके सुविख्यात हो रही हैं। और 
हम उन्हों दरकियानूसी ग्रोरखशंधों में फेसकर अन्छ- 
विश्वास को अपनाये हुए हैं। सझुदापा दूर करने की 
दवा तुम कई बार पूछ चुकी हो | इसका मुख्य उपाय 
मिहलस करना ही है । खूब डटकर परिश्रम किया 
करो, शीघ्र मोटापन दुर हो जायगा! सचमुच सत्री- 
जाति के लिए बहुत मोदा होना छज्जा की बात है। लो, 
तुम्दारे आग्रह से एक दवा भी लिस्वे देती हू । प्रति 
दिन आतश्काल उठकर गर्म पानी में नीबू का रस डाल- 
कर पिया करो। थोड़े दिनों में लाभ होगा। दाज़मा 
ठीक न होने, पेट की खराबी, दिल की कमजोरी 
आदि से रंग बिगड़ जाता है । नारियल के गोले का मुँह 
खोलकर दो तोले केसर, छः कालौीमिय, दो तोले 
खसखस ओर तीन माशे कस्तूरी उसमें भरकर मुँह 
बन्द कर दो | फिर छः सेर गो के दूध में डालकर 
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पकाओ । जद सब दूध जल जाय, तब उस सबकी चने 
बराबर गोली बनाकर पान के साथ सुबह-शाम वह गोती 
खाओए । बाज़ार दवा और इश्तदारी चीज्ञों को छोड़ 
देना चाहिए | यदि किसी योग्य वैध व अनुभवी 
डाक्टर से परीक्षा कराकर ओपषधियों का सेवन किया 
जाय तो उत्तम है । 
आजकल अनेक स्त्रियों के दाँत अफ्सर खराब हो जाते 
हैं। बुरा भोजन, अधिक पान खाना, सांसाद्वारी चीज़ों का 
इस्तेमाल ओर ठीक तोर से सफ़ाई न कश्ना, इन कारणों से 
दाँतों में पायारिया हो जाता है। दोनों चक्क शाम-खलबेरे को 
दाँत साफ़ करना चाहिए | अगर दाँतों से रक्त गिरता हो 
तो ग्लास भर पानी में नमक डाज्नकर कुस्ली करने से 
खून बंद हो जाता है | मसूढ़े ओर दाँतों में भी नमक 
मलतने से लाभ होता हे। कुछ लोग पिसे कोयले में 
भमक मिलाकर मंजन करते हैं! तीस की दातून हलके 
हाथ से फेश्ने से कीटाणुओं का नाश दोता है। नौम- 
हृथपेस्ट भी वही काम कर सकता है । दाँतों का 
सम्बन्ध आँखों से हे । दाँत शरीर के विशेष द्वार हैं । 
इसलिए उनकी सफ़ाई पर विशेष च्य(न देने की आवश्य- 
कता है | वर्ना मुख से दुर्यन्ध आने लगती है । 
अपने शरीर के प्रत्येक अंग को नियमांचुकूल आराम 
व स्वच्छुता से रखना चाहिए। बालो के विषय में फिर 
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कभी लिखूंगी । हाँ. तुमने स्त्रियों का सच्चा सोन्दर्य 
पूछा है | “सच्चा सोन्दर्य” यद्द है, सुनो । 

संसार आजकल तड़क-भड़क के पीछे पागल हे। 
जिसे देखिए, वहीं खुन्दर बनने की चेशा में लगा है । 
विशेष करके स्थ्रियाँ तो सोन्दयोंपार्जन करने के पीछे 
विलकुल ही दीवाना हो रही हैं| फलस्वरूप हमें सरह- 
तरह के पोमेड, पाउडर, हेज़लीन, बैसलीन इत्यादि की 
भरमार बाज़ार में दिखाई देतोंहे। भारत जैसे द्रिद्र 
देश में करोड़ों रुपया इन चनावटी खोन्दर्यपद्धक 
चस्तुओं के लिए व्यय किया जाता है | परन्तु हमारे पिचके 
हुए गालों व बैठी ओर अन्द्र धेंसी हुई आँखों, कुक 
हुए कन्धों और पीले तथा निस्तेज चेहरों पर ये बस्तुए 
कोई प्रभाव नही डाल सकतीं । उल्दें पाडडर तो हसारे 
चेहरे में फुरियाँ डालकर उसकी और भी दुर्दशा करने 
का साधन वनता है | इस प्रकार हम खुन्दर बनने की 
खालसा के पाछे खुन्दर के बदले और सो अस्ुन्द्र बन 
जाती हैं | 

सच पूछिए तो खुन्द्रता पैदायशी हुआ करती है। 
यह एक ऐसा बरदान है, जिसके मिलने का स्थान माता 
की कोख है। वही पर बच्चे अपनी माताओं को इच्छा 
के अनुसार खुन्दर या असुन्द्र चना करते हैं | किन्तु 
भा के पेट के बाहर भी बहुत-ले ऐसे साधन है, जिनसे 
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छुल्दर मनुष्य अछुन्दर तथा असुन्दर छुन्दर बन जाते 
हैं। सोन्दयह्रीय अथवा झुन्दर बनना सुख्यकर हमारे 
स्वास्थ्य पर मिभर है। जो स्वस्थ हे. घही सुन्दर हे, 
जो अस्वस्थ है, वही असुन्दर। कितना ही सुन्दर मसुष्य 
क्यों न ?, यदि वह अस्वस्थ है तो उसका चेहरा पीला, 
कान्तिहीन ओर निस्‍्तेज हो जाता है, वह छुरूप एवं 
बेहंगा दिखाई पड़ने लगता है। अतः सुन्दरता को 
स्थिर रखने के लिए उत्तम स्वास्थ्य की चड़ी भारी 
आवश्यकता है। स्वास्थ्य को उत्तम बनाने के बहुत 
से साधन है । परन्तु यवि उनमें से दो हीं मुख्य 
बातों पर ध्यान दिया जाय तो हम अपने उद्देश में बहुत 
कुछ सफल हो सकते है। पद्चली वात है आहार-घिद्यार 
का नियमित झूप से पालन और दुसरी शरीर के रण- 
पुद्दों को खुदढ़ रखने के लिए किसी न किसी प्रकाश 
का व्यायाम करना | ये दोनों स्वास्थ्यरूपी गाड़ी के दो 
पहिये हैं, ज्ञित पर हमारा सोन्द्॒य, प्रतिष्टा, सुख और 
जञीचन अवलम्बित रहता है । 

लियमित रूप में आहार न करने से मन्दारिन हो जाया 
करती है, जो कि नाना प्रकार के रोगों की जड़ है। 
गाजयक्ष्मा, संग्रहणो- चचासीर ओर शू्ञ आदि भयंकर 
रोगों के अतिशिक्ल दाँतों के मयंकर रोग परायोरिया की 
भी यहा जड़ है।जब पेट में भोजन लड़त। है तो जदरीली 
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गैसे भीतर से आ-आकर आँतों से टकराती हैं और 
इस त्तरह हमारे मसुद़े सड़ने लगते हैं, ओर दात कमज़ोर 
हो जाते हैं | दाँतों के रोगी होने के ओर भी कई 
कारण हैं । खरपरे मसालों की सोजन में अधिकता, 
तम्बाकू का सेवन और दातून न करना उसमें से सुख्य 
हैं। भाबीन काल में जब लोग दाँतों से खूब चबान्ववा- 
कर सास्विक भोजन किया करते थे और नाम, वचूल 
अथवा मौलसिरी की ताक़ी-ताज़ी दतून करते थे. तब 
उन्हें दूथ-पाउडर, ट्थनत्रश अथवा टूथ-घाश की ज़रूरत 
नहीं पड़ा करती थी। बश और दतून को तुलना ही क्या 
दतून करने में दाँतों को काफ़ी परिश्रम करना पड़ता है और 
उसकी छाल का रस दातों के लिए दवा का भी काम 
दे जाता है। बअश तो केवल दूतून की माँति दाँतों को 
ऋड़ने तथा उनके ऊपर मंजन की भाँति पाडडर भल्तने 
भर का हा काम देता है। दतुन जिस काम को पूरा 
करता है, करण उसी को अधूरा छोड़ देता है । 

स्वास्थ्य को स्थायी बनाने का दूसरा साधन हे, 
व्यायाम । यो तो व्यायाम करने की सभी को आवश्य- 
कवा है, किन्तु उन ख्री-पुरुषों को तो अवश्य ही व्या- 
याम कश्ना चाहिए, जो अपने मस्तिष्क से अधिक 
काम लेते हैं; क्योंकि उनका मस्तिष्क एकाग्र होने के 
कारण उनके सारे शरीर का रक्त दिमाग ही की ओर 
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शिया रहता है अत उनकी नस-नाड़ियों में अच्छी 
तरह रक्तक का संचार नहीं हो पाता। इसी कारण के 
वहुत निरवल हो जाते हैं । उनकी आँते धीरे-धीरे इतनी 
शक्तिद्दीन हो जाती हैं कि थोड़ा-सा भा अ्रत्न नहीं फचा 
खकती | फल्लस्वरूप भाँति-भाँति की बीमारियाँ डनके 
शरीर में अपना घर बनाकर उन्‍हें निबंस ओर कुरूप 
बना देती हैं | व्यायाम इन खब व्याधियों के लिए राम- 
चारा है । ईश्वर ने हमारा शरीर घिच्चित्र ढंग का बनाया 
है और सब वसच्तुएँ तो ख़्चे से घटती हैं, परन्तु जितना 
ही हम अपनी शक्ति को खर्च करते हैं, उससे काम लेते 
हैं, उतना ही वह बढ़ती है। पहले दिन हम किसी 
काम को फम कर पाते हैं, परन्तु धौरे-धोरे करते रहने 
से उसी काम को करने के लिए हमारा शक्ति बढ़ने 
लगती है, और थोड़े दिनों में हम उसी को बिना किसी 
प्रकार की थकावबद का अज्ुभव किये करने लग 
जाते हैं । 

व्यायाम से हमारे शरीर के केवल वही रग, पु मज़- 
बूत नहीं होते, जिनसे काम लिया जाता है, वरन्‌ हमारे 
शरीर के सारे अंग-जैसे हृदय, यकृत ओर फेफड़े 
आदि भी पुष्ट होते हैं।मनन-शक्ति और शरीर में रख 
उत्पन्न करनेवाले अंग भा मज़बूत होते हें। रक्त की 
गति बढ़ती है । सूख खुलकर लगती है। शरीर में 
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ही 
फुर्ता तथा चैतस्थ का संचार होता दहे। शक्क शुरू दोता 
है। थोड़े शब्दों मे यह कदना चाहिए कि व्यायाम से 
शरीर के सभी अंग पुष्ट होते है ओर मनुष्य का स्वास्थ्य 
उत्तम हो ज्ञाता है । उसका मुख तेज ओर काश्ति से 
युक्क हो कुन्दन की तरह दमकने लगता है । 

संसार में अनेक प्रकार के व्यायाम हैं । उनकी हज़ारों 
किसमें हैं । उसमे से दो-यार का भी घर्णन कश्ना इस छोटे- 
से पत्र में अखम्भव है। मझुप्य आवश्यकता के अजु- 
सार अपने लिए स्वये व्यायाम झुन सकते हैं । व्यायाम 
की साथा भी प्रत्येक व्यक्ति के लिए भिन्न-भिन्न होती है। 
वबलावल का विज्ञार करके व्यायर्म करने से ही लाभ 
होता है । 

कहने का आभिष्राय यह कि स्वास्थ्य ही सोनदर्य का 
जड़ है, और स्वास्थ्य की जड़ है नियमित रूप से आहाएर- 
विहार और व्यायात्र करना | जो लोग इन बातों पर 
ध्यान देते हैं. वे स्वास्थ्य ओर सोरदर्य जेसे अमृल्य 
दरदानों को प्राप्त कश्ने में सफल होते हैं । 

बस बहस, अब कमा करो। मुझे मोजन बनाना है 
बह आफिस से आते दी होंगे । मैं फिर लिखगी। 


तुम्दहारी--दशनाभिलापिय 





पत्र ३ 
शरीर की रचा 


सेढ़ बेलखेडी 


१० जून, १३६४ हे हे 


मेरी प्यारी बहन, 
नमस्ते | 

मैंने कलकत्ते के मेडिकल एडवाइज़र बोर्ड की श्पोर्ट 
में पढ़ा है कि जीवन में “आदशे जवानी” एक आनन्द 
ओर मुक्कि का द्वार है; क्यों कि जीवन की सब उर्मगें और 
प्रसन्नता के मार्ग इसी समय में दृश्टिगोंचर होते है। 
मजुष्य इसी जीवन में सब कुछ करने की इच्छा कशता है । 
परन्तु दुर्भाग्यवश अधिकांश व्यक्ति अपनी इच्छाओं 
को भयानक बना लेते हैं, जिससे उनकी तरुण अचस्था 
आती ओर शीघ्र चली जाती है । अनेक बच्चों की तनदु- 
रुसती इतनी खराब देखा ज्ञातो है कि उसका भाषी 
परिणाम पहले ही भलकने लगता है। उनको कुसंगति 
ओर प्रकृतिविरुद्ध कार्य करके अपनी दशा को विगा- 


१्क 
इसे देखकर आइचय दोताः है। उनकी आँखे धंसी, 
गाल पिचके, गाला पर मुरियाँ, ताक सूखी, मांस लटका 
व ढीला, नींद का न आना, स्मरणशक्ति का लोप) मर्द 
बुद्धि, दिनभर सुस्ती का आना, पाचचनशक्ति की कमज़ोरी 
आदि से उमर की बाढ़ मारी जाती है। और शरीर 
का सोन्दर्य फीका पड़ जाता है। फिर धौीरें-घौरे सभी 
बीमारियों घेर लेती हैं. जिससे उसके साता-पिता दुखी 
होकर झपनी सारी सम्पत्ति उनकी दवा-दारू में खर्ल 
करके भी उनके स्वास्थ्य को फिर नहीं सुधार पाते । दूसरे 
देशों में देखिए ! कैसे लम्बे-चोड़े, ताज़े, हइए्ट-पुए्ट, सुन्दर 
आर चुस्त जवान देख पड़ते हैं। इसका कया कारण है £ 
वे पचास वर्ष की अवस्था में सौ जवानी के होसले ओर 
मन की इच्छाओं का उपयोग करते है। परन्तु अमाशे 
भारत में ज़वानी स्वप्तमात्र ही दौखती है। क्‍या दश्वर 
ने अपनी देत में भेदभाव रकखा हे? नहीं! असल में 
बात यह है कि दूसरे देशवाले अपने विचार, निषम, 
कर्तव्य ओर सादगी से अपनी हरणएक अवस्था का 
डपयोग करते हैं। हमारे दे शवालियों में सूखेता, लापर- 
चाही, अन्धविश्वास ने गहरी भीव खोदकर एक अजब 
खुनहरी दीवार खड़ी कर दी है । आपकी बविदित होगा 
के प्रकृति के नियमानुसार चलने से सानव-जीवन 
सफलता भाप कश खकता हे, ओर इसी आवश्यक 
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सिद्धान्त से हम अपना, अपनों संतति का नथा देश 
आर जाति का सुधार करने में समर्थ हा सकते है । 
खबसे प्रथम हम्नकों स्वच्छुता पर, जो स्वास्थ्य 
का मुलमंत्र है, लक्ष देकर इसका पूरा भेद जानना 
चाहिए कि तरुण अवस्था में हंस कैसे जय पाये, अथवा 
शशीर को पुष्ठ करने के लिए भोजन, पानी. हवा आदि 
की क्‍या आवश्यकता है? इसको यथोचित उपयोग मेँ 
लाना, दूषित वायुमंडल से दूर रहना, खावेजनिक 
कार्यों को श्रहण करना, सेवार्थ घारणाएं निश्चित करना 
आदि सत्कायों से हम आपने को विशेष प्रतिभाशाली और 
शरीर को झुन्दर तथा खुदढ़ कर सकती है। शोर के 
अवय्यों का अनियमित उपयोग करने से ज्ञीवन दुखी हो 
जाता है, शरीर कुरुप होकर निस्‍तेज दिखता है। 
प्रकृति के सियमानलुसार स्वतः शररर बढ़ता और 
पुषठ होता हैं ओर खभी अंग अपने-अपने काम करदे 
रहते हैं। खूब की मरमसार से क्रोक्र, फुर्तों, मांस को 
चष्धि, हाथ-पाँच का फड़कना आदि होने लगता है 
ओर चर्बी से साहस, पुष्ठि, शोक, नई-नई इच्छाएँ, 
मीद का आना; चश्चलता का पकट होना चव॑ झुन्द्रता 
के विकास दोने से स्वास्थ्य का बैये, विवेक, आत्मा 
का परिज्ञाम भलकने लगता है।ये शरीर के शिक्षक 
है । इनमें से जिस व्यक्ति की जिस प्रकार की उन्नति 
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होने लगती है बेला दी बद कार्य करने लगता है। 
परन्तु शरीर का मालिक विचार व आत्मा ही है। 
इनके सदुपयोग से तन्दुरुस्ती ओर खुशी दोनों शाप्त 
दो।ती हैं। हमारे जीवन को वें हा आदश और लोक* 
परलोक-द्वितकारी बना दे रूकते हैं। संसार के घमन 
अ्रन्‍्थों में ये ही सिद्धान्त महापुरुषों ने घोषित किये 
हैं| हमारी आज्ञान बहने इधर ध्यान न देकर जवानी 
के जोश में कणिक खुख के लिए विवश दोकर ऐसे 
कार्य करती हैं, जिनसे वे लॉँगड़ी, अन्धी, बहरा, 
कमज़ोर और अस्वस्थ होकर डुःखसागर के अशान्त 
भँवर में जा पड़ती हैं । यह तो विदित ही है कि 
खूब की बढ़ती से, शरीर हृश्-पुष्ट, परिपक्त दाने से 
छोर गर्मी बढ़ने से मासिक प्रारंभ हो जाता है, 
और फिर सांसारिक शान सह्लोच व शर्म आने लगती 
है । परन्तु ये आवश्यक नियमों का उल्लंघन कर 
शपता और अपने देश व समाज का पतन कर डालती 
हैं । यदि आपकी दशा अच्छी रही, स्थच्छुता और 
स्वास्थ्य पर पूर्य ध्याल दिया ओर सर्वैच घ्रखन्न रहना 
ठान लिया, तो सचमुच आप एक आदशे चीर महिला 
बन जायेगी-जैलसे महारशानो लक्ष्मीबाई, अहस्याबाई, 
दुर्गावती ,चाँदवीबी सुछतान प्रो० ताराबाई इत्यादि । 

कोई भी बदन ईश्वर की कृपा से वंचित नदी है, 


श्च्द 


परन्तु थोड़ी सा लापरवाही ओर अज्ञान के अविचारों 
से अपने पेर पर आप कुरददांड़ी मार लेती हैं। 
नसों की कमजोरी एक चुशी बीमारी हे । अपनो 
अखसावधाना से भारी अनिष्ठ हो जाता दै । इससे 
मस्तिष्क कमज़ोर दोक्र पागल दो जाते हैं।इन 
नसों के बिगड़ने से मनुष्य सुरुत, बीमार ओर उुखी 
ही जाता है। यदि ऐसे ही समय में शरीर में कहीं 
फोड्-फुन्लोी हो जाय या चोट लग जाय तो अच्छा 
होने में बहुत समय ख़गेगा; क्योंकि फिर प्रकृति से 
सहायता कम सिल्लेगी | ऐसी दशा में विशेष सावधानी 
की आवश्यकता है | विशेषकर-- 

( १ ) स्वच्छु, ताज़ा, हृहका सोजन करना चाहिए । 


( २ ) मिहनत कम करना, चिन्ता न करना, कम जागना, 
क्रोध, दया आदि को भगा देना । 


(३ ) समय का ठीक पालन करना और धौरज, 
प्रेम, शान्ति, असन्नता में दसतखिक्त रहना! 

(४ ) बॉमारी के समय बुद्धिमान, शुभच्िस्तक, वैच्य, 
हकीग. डाक्टर, दाई आदि की योग्य सलाह 
लेकर इलाज करना! 


६ ४ ) दुर्गब्धयुत हवा से वचना, छुआक्ुतचाले भज्नों 
से दूर रहना, अपने भोजन, भूषण और घर को 
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स्वच्छु थे हवादार रखना, भली भाँति खतऊ 
शहना, पानों उबाला छुआ पीना | 


( ६ ) बदलों को मासिकऋधर्म व पसच के समय विशेष 
सावधान रहना ओर पअसूति व प्रदररोग को 
पास न फडकने देना खाहिए। 


( ७ ) थोड़ी बहुत कसरत अथवा हवाखोरी करना 
चाहिए । 


( ८ ) प्रातः ५ बजे उठना ओर सन्ध्या को १० बजे सो 
जाना चाहिए । 


( ६ ) किसी भी मादक द्वष्य का सेवन न करना लाहिए। 
( १० ) दाँत, आँख, कान, बाल, मुह आदि की सफ़ाई 
का ध्यान सदेव रखना चाहिए । 


( ११ ) कभी बेकाश मन रहना चाहिए। 


( १२ ) संगति भी अच्छों की कश्ना चाहिए । 
( १३ ) सन, मन, धन से किसी की बुराई अथवा अदित 
न करना चाहिए | 
लो, अब तुम अपनी पदड्ोशछिनों व सहेत्तियों को 
खुधार का मोक़ा दो । बच्चों को बहुत-बहुत प्यार कहना 


पश्न ४ 


बालों की रक्ा 


सेढ़ बेलखेड़ी 


१७ जूलाई, १६३३ 


धिय बहन, 
त॒म पुष्प्ताटिका को भाँति फूलती-फलतो रहो । 

बालों के चिषय में आपने कई वार तहाज़े लगाये हैं। 
सचमुच . रूप के सोन्‍्दर्य को खुन्द्र लम्ब-लम्षबे चिकने 
बालों को आवश्यकता है। प्रेम भी रूप का भिखारी है। 
फिर जहाँ रूप नही, वहाँ प्रेम भी नहीं हों सकता | कमर 
से नीचे लटकते हुए बाल, लग्बी हिरन की सी आँख. रूप 
को सोशुना वढ़ाकर प्रेम को ज़बरन घसीट लेते हैं। मनुष्य 
सौंदयों पासक है | इससे जीवन का आनन्द, हृदय की 
शांति, आत्मा का घिकास होता है। ख्ती का रंग-रूप चाहे 
कैसा ही दिलफ़रेबव हो, उसका उमड़ा भी संगमरमर 
की भूर्ति के अनुसार हो, चाहे बह सुन्दरता में सुवर्गीय 
अष्स रा हो, तो भी यदि उसके बाल घने कमरः से नोचे 
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नहीं लखकते, तो वह मनमोधिनी व पद्मिनी नहीं कहीं 
जा सकती | ज्ी का रूप लम्वे-लग्बे काले बालों पर दी 
निर्भर है, ओर यहा स्थियोँ का ताज है। कवियों ने 
उन्हें हो वास्तविक सोन्दर्यवतोी माना हे, जिनके बाल 
काले-काले खूब घने लम्बे रहते हैं। संसार को जिन 
खस्ियों का जीवनजवरित्र घिदित है, उनके थालत ऐसे हा 
रहे हैं। जब कोई लम्बे बाल्योॉबाल्ी स्री नज़र आती है, 
सो शिक्षित रिद्रियाँ दे्षो के खाथ कद्दता हैं कि पेसे 
बाल हमारे न हुए | वैज्ञानिक कहते हैं कि यह शरीर 
हड्डियों का पंजर है. जिससे मांख चिपका हे। इसके 
ऊपर चमड़ा है, इसो से बाल निकलते हें, इनका पाषण 
खून से होता है. जो सैकड़ों नसों के द्वारा इधर-उधर 
दौड़प करता है। खुन के प्रभाव से दी वालों पर अखर 
पड़ता है। निर्विकार खून जब तक भल्ती भाँति दौड़ता 
रद्देगा, तव तक बालों को कोई शिकायत न रहेगी। 
जब खून दूषित ओर बिकारी होकर कमज़ोरी प्रकट 
करता है, तभी बालों की बाढ़ रुक जाती है। चुरुषों के 
बाल साल में ६-७ इंच, ओर स्त्रियों के अधिक से अधिक 
४० इंच सक बढ़ सकते हैं । ओषध व वचेज्ानिक ढंग से 
विदेशों में आज बड़ी उन्नति हो रही हे | परन्तु स्वाभा- 
घिक शेज्नी अति उत्तम होती है। बाज़ारी तेल, साबुन 
से ज्ञाभ न होकर हानि होती है। इससे कंम उमर के 
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बच्चों के सफ़ेद बाल हो जाते हैं। जितने भड़कौले तेल 
बनाये जाते हैं, वे सफ़ेद घाललेद तेल के ऊपर एइसेसत 
मिलाकर बनाते हैं, जिससे बाली में खुजली ओर कई 
मज़ पेद। हो जाते, ओर फिर सफ़ेद होने लगते हैं । सिर 
के खथां लाख बालों की पोष्टिक ,ख़ूराक शुद्ध तेल ह 
होता हैं। कुछ लाग आँवले के तेल की तारीफ़ करते हैं, 
किन्तु जब शुद्ध मिले, तभी ज्ञाभ होता है । घर में मसाले 
आदि का तेल बनाना सबसे उत्तम है| खराब सेल और 
बाज़ारी तड़क-भड़कदार लीज़ों से सावधान रहना 
चाहिए | सिर में मिद्दी डालने से भी जुक्तसान होता है । 

योरप में बालों के लिए विशाल हेयर डे सिंगभवन 
प्रायः प्रत्येक छोटे-बड़े नगरों में पाये जाते हैं। वहाँ पर 
खी और पुरुष मशीनों की सहायता से अपने बालों को 
यथाइच्छा बनवा केते हैं! जिसके वाल घुँघराले नहीं 
होते, वह भी घुँघराले बालों के सोन्दर्य का आनन्द 
उठा सकता है। वीसवी सदी के इस मशौन युग में 
प्रायः सभी च्ौझे लम्य हैं | परन्तु यह सखजावद तोरदों 
बाहरी | आन्तरिक स्वास्थ्य, जो शरीर के ऊपरी भाग 
को सौन्द॒र्थ प्रदान करता है, उसके लिए तो ये मशीनें 
किसो प्रकार लाभदायक नहीं हो सकतीं। रसायन- 
शास्त्र द्वारा तैयार की गई उत्तम से उत्तम औषध भी 
क्या आपके बाल्लों के उड़ने को रोक सकती है, यदि 


श्र 
आप उन्हें प्रतिदिन स्वच्छु जल से स्नान न कराये, या 
स्वच्छु बायु ओर धूप का सेवन न करावें। योरप की ख्याँ 
सप्ताह में एक बार था कभी-कभी दो-दों सप्ताह में एक 
बार अपने बाल बड़ी-बड़ी दुकानों में आकर चुलवा ओर 
बनवा आती हैं। घए आकर वे प्रतिदिन हाथ-मु ह थो या 
हा भी लेती हैं, परन्तु बालों को सज्ञाचद या उनकी लहर 
कड़ेपन में नर्मी आ जाने के भय से ये बालों को नही घोती। 
ये इतना नहीं समभती कि प्रतिदिन दो या कम ले कम 
पक बार बालों को अच्छे साधन से धोकर झुखा डालने 
से बालों के सौन्दर्य में वृद्धि दी होती है, कमी 
नहीं | उन्हें यद अच्छी तरह समझ लेना चाहिए कि 
यदि उनके बालों को रक्त उचित भोजन न दे सका; तो 
सौन्द्य-नगरी पेरिस--जहाँ शरीर की प्रत्येक बस्तु के 
लए वैज्ञानिक भवन खुले हुए हैं--की बड़ी से बड़ी दुकान 
भी उनके बालो की रुखाई को दूर नहों कर सकती ! 
अमेरिका के कुछ वेशानिफों का कथन है कि जैतून था 
बादाम के तेल का अयोग सिर की चमड़ी ओर बालों 
की जड़ीं के लिए बहुत ही उपयोगी है। उनके कथना 
जुसार कैस्ट्रायल का यदि प्रयोग किया जाय, तो सर्चों- 
सम, इन तीन तेलों को मिलाकर काम में लाने से भौ 
आश्ययंजनक लाभ दोता है | इसके अतिरिक्त यदि 
प्रातः ओर रात को सोते समय नीबू का रख पानी में 


अपन लेक 


हा 


श्छ 


मिलाकर उससे वाल थो डाले जाये तो कुछ ही दिनों में 
उनमें एक खसोन्दर्थभथी चमक ओर नरमा आ जाती है । 
डक्क सब बातें ऊपरी लेप को हैं, परन्तु इसके साथ 
हमें यह कभी भी नहीं भूल ज्ञाना चाहिए कि अस्वस्थ 
ओर दूषित शरीर हसाराी इन खब बाह्य परवाहों के 
बावजूद भी हमारे केशों को सुन्दर न होने देगा। बाहा- 
लेप भी रक्क में वालों का भोजन पहुँचाते हैं; परन्तु वे 
कभी भी उतना भोजन नहीं पहुंचा खकते, जितना कि 
बालों के लिए आवश्यक है | इसलिए प्राकृतिक गुर्णों पर 
भोहित होना चाहिए। अपने पतिदेव को भी भारतीय 
भव्यता की चाट लगा दो, तब ही तो तुम्दारी खूबी है। 
शेष शुभ । 


आपकी --खदेली 


पञ्र ४. 


नत्ररक्षा 
सेठ वेलखेड़ी 


२१ अशरुतें, १६४ दे 


प्याशी बहन- 
सलाम ! 

आपका छपापत्र देखकर बड़ी प्रसन्‍नता हुई | कल ही नरभ्हें 
भैया ले कहा था कि बिटिया रेघतोी को आँखें दिन-दिम 
खराब ैती जा रही है | मुझे यह छुनकर बड़ा आश्चर्य 
हुआ कि तुम-सर्राखी पढ़ी-लिखी आीमतीं अपनी इक- 
लोती कस्या के स्वास्थ्य की ओर से किस तरह अखाब- 
धान हो | बहन | सोन्दर्य का सारा रहस्य आँखों में ही 
छिपा डुआ है | महुष्य के हृतय के भाव आँखों द्वारा साफ़- 
साफ़ जाने जा सकते हैं । आँखों से ही संसार की अत्येक 
बंस्तु का ज्ञान होता है। शरीर के सारे अज्ञ-प्रत्यज्ञों मे आँख 
ही सर्वश्रेष्ठ है । “आँख है तो जग दे” नेज-हीन व्यक्ति का 
जीवन भारस्वरूप हो जाता है। उसका जीना न जीना 


रद 


बराबर है । प्रेम, लख्ता और शील का स्थान भी आँखों में 
ही है । स्थ्रियों के नेजों को विशेषता में तो सैकड़ों ग्रन्थ 
पम्िल ज्ञारयंगे । कवीर दी कहते हैं-- 


नारि-तयन के पड़त दी, अंधा होत भुजड़ । 
वे बपुरे ! केसे जियें, लित भारी को सज्छ ॥ 
प्रायः“सगनयनी ? , “बिजली” आदि के उदाहरण सैकड़ों 
भरे पड़े हैं। उदूं कवियों ने तो तीर, सलवार, और न मालूम 
क्या-क्या बनाकर कमाल ही कर दिया है। बिहारी ने 
ही देखो ! क्‍या कहा हे? 


अमिय, हलाहकओे, मदभरे- श्वेत, श्याम, रतनार | 
जियत, मरत, कुृकि-कुकि परत, जिधि चितवत इक बार ॥ 


इसी तरह कई भव्य पुरुषों ने जितना मान और 
महत्व आँखों को दिया है, उतना दूसरे अज्ञ को नहीं 
दिया है। नेत्ों की सदैव नरशिस व कमल के पुष्पों से 
उपभा दी जाती है । चमकौली. लज्ञाभरी, शर्मोत्री 
आँखें, देखनेवालों के चित्त को अनायास अपनी 
शोर खींच लेती हैं, इसलिए इनकी रक्षा ज्ीज़ान से 
प्रत्येक मजुष्य को करनी चाहिए। आँखों को निर्मल; 
रुचच्छु एवं सोन्दर्यपूर्ण रखने के लिए सबसे पहले 
यह कतव्य दोना चाहिए कि ऋतु-परिवतन, अपूर्स 
लिठा, गर्दयुबार, धूप तथां अधिक परिश्रम से इन्हें 


श्‌्छे 


बचाया जाय । बहुत तेज ओर चमकीलो वस्तु की ओर 
देर तक और दकटकी बॉधकर न देखा जाय । बहुत 
जार से छिलती हुई चीज़ों पर इष्ठि स्थिर न को ज्ञाय । 
फम रोशनी में और महीन अक्षर्स को कोई पुस्तक 
न॑ पढ़ी जाय | आँखों पर बहुत ज़ोर नडाजा जाय, 
अन्यथा ये भिर्बल ओर निसतेज दो जायंगी, उनकी 
स्वाभाविक शक्ति में हौनता खदकने खगेगी, और 
नामाप्कार के रोग उत्पन्न होकर उनका साश 
खोन्दर्य तप हो ज्ञायगा। अक्सर कुछ बहने सोकर 
उठते ही घर के कामधंधे में लग जाती हैं, और घंटे 
दो घंटे बाद भाड़ बुहारी के पश्चात्‌ शौच आदि 
करके बासी-लेदासी नाश्ते को खाती हैं।कई तो 
नहाते घक्क भी नेत्रों को छोने का ध्यान नहीं रखती । 
सोकर उठने पर कई बार शीतल जलन से छोींडे 
मारना चाहिए, इससे गर्मा निकल जाती है और ज्योति 
बढ़ती है। नेत्र-पौड़ा ओर खिर-द्द नहीं दोता। सबसे 
डच्तम तो गदरे जल में स्नान करने से विशेष लाभ दोता 
है। नेहों का सफ़ेद, तेज, स्वच्छु, चमकीला होमा स्वास्थ्य 
के लिए सम्तोषप्रद है। अच्छे स्वास्थ्य का प्रभाव 
नेत्रों की सुन्दरता पर भी पड़ता है। जो सत्यभमक्त, 
खदायारी, प्रोपकारी, शुद्ध हृदय का होता है, उसके 
नेत्र भी अच्छे होते हैं। नेत्रों में स्वाभाविक लज्जा पीर 


श्द् 

शील तथा कोमलता होना सोन्‍्दर्य को बढ़ाता है। 
यह आत्मा को खिड़की, और शरीर के अचयकवों के 
संगठन का आयना है । आँखों को नीरोग और 
निमंल तथा तेजपूर्ण बनाये रखने के लिए नीचे लिखे 
उपक्रम लाभदायक सिद्ध होंगे-- 

( १ ) किसी दूर की वस्तु पर अपनाी दृष्टि स्थिर 
करो। कुछ देर तक टकटकी वॉाँधकर उसे देखो, फिर 
जोरों से अपनी आँखें बंद कर लो । ऐसा कई बार करो | 

( २ ) आँखों को जरद खोलना और जल्‍द बन्द 
करना साखों | सूर्य की ओर खड़े होकर द्ाथ से 
आंख बंद्करके देखा. फिर खोलो । पेखा कई बार करो । 

( ३ ) नेतों की कसरत करो। नीचे, ऊपर, दायें, बायें 
पुतलियों को घुमाओं ! 

(७ ) नेत्रों के चारों ओर की स्वचा को धीरे-धीरे 
ऊपर ५१ उठाओ। आँखों पर हथेलियाँ रखकर उन्हें 
दुबाओं और हथेलियों को घुमाओ । 

( ४ ) खान-पान की सादगा रक्‍्खों और फस 
अधिक खाओ | विशेषकर गाजर खाने से लाभ अधिक 
दोता है । कुछ लोग इस्रीकिए गाजर का इलुआ खाते 
हैं। जिनकी आँखें आई दो. उन्हें चाहिए कि एक पोटली 
छोटी सी इस तरह बनाकर मिचोड़ो | फ़ोरन आराम 
हो जाता हे । 


र्& 


दो शिरह सफ़ेद साफ़ कपडा हल्दी में सेंगकर थोड़े 
से नौम के पे, सेंदुर, फिटकरी आधी कच्ची आधी 
भुनी हुई. अफ्रीम, आदि मिल्लाकर पोटली बना लें 
छवीर उपयोग में लावबे।अक्सर गर्म, बादो चीज़ों के 
खाने से व नशा करने से आँखे घौरे-धीरें खशब दो 
जाती हैं। अधिक मिर्चा खाने से भी लुक़्सान होता है। 
आँखों में ताज़ी मारंगी का अक़्े डालने, गुलाबजल ओर 
हर बहेड़ा ऑवले के जल से घोने, फुलाई फिटकरी 
सुबह-शाम आँखों में डालने, सबेरे बिना मुह घाये 
अपने थूक से आँखें मलने ओर शुद्ध शहद्‌ ऑजने आदि 
से आँखों को लाभ पहुँचता है | गाय के कश्चे दूध में 
कपड़ा तरकर फिदकरी भून के, अफीम का पानी 
भी मिला दे । उक्त ओषघधि बीमार आँखों के लिए लाभ- 
दायक हे। भोजन के पहले मुह, हाथ-पाँव धोओ, 
ओर भोजन के बाद भी धोकर सिर में कंधी करो! 
इससे लाभ हृतता है। बाई दाढ़ से दतून चबाने से भी 
लाभ होता है | दाँत और आँख का गद्दर सम्बन्ध है| 
इसलिप दांतों को सफ़ाई का ध्यान भी काफ़ी रखना 
आाहिए। लो बहन, अब बिटिया को लाभ पहुँचाकर 
लिखो कि कितना सरल मार्ग मिल गया है। कल में 
साईखेडा ( पतिशह ) जा रही हुँ, अब वहीं से लिखूँगी। 

तुम्दारी ही सहेली 


घ्झ ६ 
स्वतंत्रता 


साइखेड़ा 


१० नवम्बर, ३६३६३ 


प्यारी यहन, 
आवाज । 

मैंने जब से तुम्हारा डुःखपण पत्र पढ़ा है, बड़ी बेचैन हूँ। 
क्या करूँ ! तुमने अपने ही हाथ से आप कुलदाड़ी मारी 
है । बचपन में मंगनों कर देने और लड़कियों से उनके 
वियाह के सम्बन्ध में उनकी सम्मति न लेने से कैसे शोच- 
लीयथ परिणाम निकलते हैं| हा! ऐसा करने से अबलाओं 
पर कैसा घोर अत्याचार होता हे! उन्हें सारी उमर 
कैसे-फैसे असह्य कष्ट भोगने पड़ते हैं। लड़के ओर लड़को 
का जीवन किस प्रकार रुखा, आननन्‍्द-विरश्ित हो जाता 
है ओर अन्त में इस बुरी प्रथा ले कितने ही सुन्दर फूल 
खिलने से पहले ही कुम्हलाकर गिर पड़ते, और खाक में 
मिल जाते है| इससे समाज की कितनी क्षति दोती है, 





खरीदते है, चाहे वह वस्तु आधे घंडे हो काम देंती हो, 
तब इससे अधिक शोक की क्‍या बात हो सकती है कि 
जिसके साथ लड़की को सारा जीवन व्यतीत करना हो, 
भल्ती बुरी हर दशा में जिसका साथ देने पर बद्द बाध्य 
हो, जिसे छोड़ देने ओर जिससे मुह मोड़ लेने का 
किसी समय ओर किसी दशा में भी उसे अधिकार न॑ 
हो, जिसको वह अ्रद्धोंक्चिनी कदलावे और जिससे उसे 
यमदूत के अतिरिक्क और कोई हुदा करने की शक्ति न 
रखता हो, उसी के छुनाव में बेचारी बेज़बान लड़को 
अपनी सम्मति तक प्रकट करने के अधिकार से भी 
चम्चित हो ? माता-पिता अथवा अभिभावक जिसे 
शाह गेया की रस्सी की भाँति उसका हाथ पकड़ा दे । 
भाग्य अच्छा हुआ तो जोड़ी मित्र गई, जीवन आनन्‍द- 
पूर्वक व्यतीत हो गया | यदि दिल न मिल्ना तो दम्पति 
का, नहीं तो कम से कम पत्नी का जीवन तो नष्टप्राय 
आनन्‍्दवचिहीन हो गया। बेचारी जीवन भर ठंडी आईं 
भर, जल से बाहर मछुकछी की माँति पड़ी तड़'पा करेगी। 
जो उसके जी पर बौतती है, वही समझती है । माता- 
पिता क्‍या जाने | भरदों का तो कोई पहला पकड़ता नहीं, 
वे चाहे जो करे | एक स्त्री के घर में होते दूसरी ब्याह 


फ् 
, प है 


श्र 


लावें, अथवा अन्य कुत्सित कमे करने खम जायेँ। इससे" 
बढ़कर अनर्थ ओर अत्याचार क्या होगा | फिर को 
कारण नहीं कि युवा लड़कियों, स्थियों को अपने इस 
जीवन-मरण को महतो समस्या में अपना स्म्मतिके 
प्रकाश करने का पूर्ण अधिकार क्‍यों न दिया ज्ञाय 

तुम्हारी ननद के वाक्यों से मुझे आश्चर्य छुआ | बहन, 
मारत को मे एऋदम न तो रूवर्ग में भेजना चाहतो हूँ, 
आोर न रसातल में । जिस लोक में हम-तुम हैं, उसी में 
रहने की सजीवता खाना है। एक अंग्रेज़ विद्धान ने 
लिखा है-- 
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अर्थात्‌ सारे नियमों को घता बनाना अच्छा नहीं है, 
परन्तु कद्दरपन ओर अन्धविश्वास का समर्थन भी नही 
किया जा सकता | दम स्थ्रियों के सम्बन्ध में जिन खूसट 
पुरुषों को जेब गरम होती हैं, असल में वे ही अडंगे 
लगा रहे हैं । यदि हम वास्तविक अपना खुघार करना 
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चाहती हैं ता हमें दृढ़ता के साथ अपने अधिकारों के 
जप जंग करने को उतर पड़ना चाहिए | फिर आप ही 
आप झखुख-शान्ति का दरवाज़ा खुल जायगा ओर हमारी 
आअच्छाइयों के सभी शुणआहक होकर अपना मस्तक 
क्ुकावेंगे । अब रसोई बनाने का समय द्वो रहा है, 
'सल्िए क्षमा कश्मा । फिर लिखूँगी । तुम्हारी ननद 
को प्यार कहना | 
त॒म्द।री--सदेली 





पत्र 2 


प्र्म 
५ ब् 
साइखेडा 
२६ दिसम्बर, १६४३३ 
प्रिय बहन. 
सप्रेम तसलीम । 
प्रेमी प्रेमी के होते हैं, हृदय, विचार समान । 
शुक दूसरे सन की बाले, झट छेते हैं जान | 
प्रोम ! मानव-जाति का भूषण है, लोक-परलोक का 
कल्याणकारी पथ है, जीवन का मुक्तकिदाता अस्त्र है, 
ओर इच्छित आशाओं का सरल साधन है । वास्तविक में, 
4.0ए2॥8 20वें छाते ह०प 758 [078 
“मम ही ईश्वर है और ईश्वर ही भेोम है ।” 
जिस प्रेम के लिए लोग तरह-तरह की उपासना करते 
हैं, जिस प्रेम के लिए अपना सर्वस्व अर्पण कर अपने 
प्रेमी के मिलने के लिए खाक में मिल जाते हैं, जिस प्रेम 
से क्रेस मज़नू बनकर संसार में एक आदर्श पविन्न धारा 
बहा छुका है, जिस प्रेम से श्वामों विधेकानंद, स्थामी 


£ 


रामतीथे, “अइं बह्यास्मि” पद्‌ को लेकर अपने यश की 
पताका गाड़ गये हैं, जिस प्रेम का डंका कवीर ने वजाया, 
जिस प्रेम की प्रेग्णा से डुर्गाबती, सक्ष्मीबाई ओर 
झुल्ताना चाँद्बाबी ने रणचंडी की आराधना की. जिस 
प्रेम के बल पर भव ओर प्रह्माद ने विज्ञय-डुन्दुमी बकाई, 
जिख प्रेम से घर्म-पिपासुओं ने ईश्वर के दशेन किये, 
उसी प्रेम ( इश्क़ ) को साधारण व्यक्ति बदनाम करते 
हैँ। संसार में सफलता प्राप्त करने के लिए भम का 
अटल भक्त ना पड़ता है और प्रेम सरीखे पचिन्न मंत्र 
को जपना पड़ता है । उसी प्रेम से डरना, ओर उसे दोआ 
समझना कितना बड़ा कायरपन है? जिस तरह भदे 
लोग प्रेमपथ पर चलने के लिए कई मोलिक अनु- 
संधान करते हैं, उसी भाँति स्त्री-समाज को भी प्रेम 
करने का अधिकार है । सभ्य समाज को चाहिए फ्रि 
कन्याओं को स्वतंत्रता हे, उनके मार्ग में बाधा न खड़ी 
करे । श्रीमती सरोजिनी नायडू ने अ०" भा० ख्री-सभा, 
कराॉनी में घोषणा की थी कि होशियार लड़कियों को 
पिंजरे के भीतर रखना शोंसा नहीं देता ! वे पिपरमेन्ट 
का खत या कन्चा घागा नहीं हैं। यदि उन्हें अपने पेरों 
पर खड़ा किया ज्ञाय, तो वे भी संखार के रवैये को देख- 
कर अपना भावी जीवन सुखमय बना सकंगी । फिर कभी 
स्‍त्री-खमाज़ की दीनता पर आँसू न बहाने पड़ेंगे; क्‍योंकि 


हम 
भ्र्ु 


थे स्वयं स्वार्थी, घनलाछुप अभिभावकों की परात्षा कर 
लेगी । वे हर्गिज़ किसी की चालों मे न आवेगी । 

उनका जीवन कंटकाकीण न रहेगा; उन्हें पतित होने 
ओर आत्महत्या का मौक़ा ही न मिलेगा। परंतु मेरा ध्येय 
यह नहीं कि पश्चिमी सम्यता के अनुसार हम भारतीय 
बहनों को पूरी स्वच्छुन्द्ता से रहना चाहिए | हम सत्य, 
घर्म ओर गंभीरता के विचारों में मवेश करे और प्रत्येक 
दशा में पवित्र प्रेम को घासनाओं से रहित कर भव्यमाय 
से कार्य करें, तो ज्ौचन-यात्रा में विजय मिल सकती है| 
मान लो, हमारे कुटठुम्बी, कठोर. उम्र स्वभाव के भोाँदू हैं 
तो भी हम उन्हें घ्ोर्ज के साथ अपनी प्र ममक्कि द्वारा 
सुधार सकती ह | बहादुरी इसी में हे कि हम बुर को 
सुधार । प्रम दिखावचटी नखरों से और मोत्र करने से 
ग्रापत नहों हो सकता | नहम सच्चे प्रम को मार-पीट 
और लोभ-भय से दूर कर सकती है। बह तो स्घाभाविक 
रूप में आत्मा के साथ रहता है | प्रंम के पुजारी. प्रेम के 
मिखारी और धंमीगण महान्‌ योद्धा होसे हैं। इसलिए 
श्राप अपने विशोश्चियों का सुधारने के लिए परम का 
भजन शुरू कर दो । सारे संकट मिट जायगे। शेष फिर . 


तुम्दारी- सहेली 


पड छ 
वस्सम्बन्धी विचार 


साइसेडा 

£ अनवरी, १६३४ 

प्रिय बहन, 
आपका पत्च मिला। छुछ प्रमन्‍्तता हुई ओर कुछ 
आएचय ! क्‍या तुम भी पुणने ढकोसलों में फँसकर नाई- 
पुरोदितों के हारा चर की खोज कराने के लिए. उतावली 
हो रही हो! वर्तमान ससय के वायुमए्डल को देख-खुनकर 
मैं यह स्पष्ट प्रकट करूँगी, कि आय स्त्रोज्ञाति को इस 
सम्बन्ध में पूर्ण स्वतंत्रता घाप ऋतनी चाहिए | जब तक 
इस लाग अपने पेरों पर खड़ी न होगा तथव तक दस्पति- 
जीचन भी खुखदायी न होगा। अपनी शिक्षानलमाप्ति 
के पश्चात्‌, देश समाज घर्म की आज्ञाुसार पूर्ण चय 
प्राप्त कर कन्याओं को दुम्पति बचने के लिप अपने जीवच- 
संगी का खुनाव सवर्य करता चाहिए | सम्बन्ध करने के 
पहले आपने हंनद्ार पति के चिषय में पूर्ण जाँच-पड़ ताल 
भी कर लेना सर्वोत्तम हैं । कई मनचले शुवक शिक्षित 
आुवती से सम्बन्ध करने के लिए. खालायित रदते ह। 


४5 


वे ऐसी कन्याओं से सदेख कुसमय पर हा मिलते है। 
घेसी विकट परिस्थिति में कन्याओं को विशेष सावधान 
होकर साफ़ मन से, शान्ति ओर सत्यता का व्यचहार 
करना चाहिए । किसी भी प्रकार से, प्रेम ओर आर्थिक 
होनला आदि उनके सामने प्रकट न करना चाहिए । यदि 
वे परख करना चाहती है, तो साहल करके वुद्धि-चिचा- 
बल से कर; परन्तु उतावल्लापस न आने पाये. और न उत्त 
युवकों को यह झात ही हो कि ये हमारी परीक्षा ऋर 
राही हैं। शीक्ष खापलूसी या किसी श्राथेंग से पकदम 
अपना हंदय नहीं दे देना चआादिए, नही तो जीवन 
भयानक पतित हो जाता है। कहा है-- 
बिला बिचारे जो करे. सतत पीछे पकिताथ । 
काम बिगारे आपनो, जग से होत हँसाय ॥ 

अक्सर कुछ नवशुवतियों थोड़े-से दिखाचरी प्रेम और 
खुशामद्‌ के सब्ज़बाद पर हाट, हो जाती हैं. । यह बड़ी 
दुखद घटना है । इससे शरीर, आत्मा और भावी खुघार 
का नाश होकर ज्ञीवन जर्जर हो जाता है। ओर फिर अन्य 
भर को ह/खसागर में फेलकर तड़पना पड़ता है । जच 
नक हम झुवय कऋथवा अपने दितैषियों द्वारा आीवषन-साथी 
(पलि ) का घुनाव करने के लिए आगे न बढ़ेगी, तब 
तक हमारा सांसारिक दम्पति'जीचन दरा-मरा नहों दो 
सकेगा | प्रेम चह वस्तु है. जो बुरी दशा में भी साथ दे 


पत्र € 


विवाह 


साइखेडा 
£ फरवरी, १६३४ 
पभिय बहन, 
नमस्ते । 
तुमकी न मालूम कोन-सी ख्त सवार हुई है, जो तुम 
मुझे सैकड़ों ऊल-जल्ूल चाततें लिख-जिखकर परेशान 
करती रहती हो । को भई, विवाह के ऊपर ही में ऋछ 
लिखे देतों हु । घिचाह से घर, ओर घर से सममाज्ञ करे 
सृष्ठि होती है । अतएव समाज की नींव विवाह हे, 
ओर चिवाह-पदूति देखकर समाज का ढाँचा बहुत 
कुछ मालूम किया जा सकता है | यही कारण है कि 
प्राचीन था अवधीन, पूर्वी या पश्चिमी जितने भा 
परिष्तों ने समाज-शाःस्त्र पर विचार किया है, उन्होंने 
सबसे पहले विश्वाह के ही प्रश्न को लिया है । अध्यात्म 
और नीति-शास्त् के धरकाएड परिडत ल्ोकमान्य 
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झौर सदर निवाह करे | यह स्मरण रहे, कि कई मनचत्े 
युवक; “मचोविनोद के लिए हा।” झुन्दर, सुशील, गुरू- 
सम्पन्न नवयुवत्तियों को भ्रष्ट करने के साधन विखावटी 
सेवा, लोभ, यहाई द्वारा प्रेम की बड़ी-बड़ी डींगे मारते 
रहते हैं। इससे आदर्श वन्धन को जड़ खोखलोी होऋर 
अतिशय विनाश दोता है, अतएब स्ल्ी-समाज को अपने 
इस आवश्यक कार्य की मह्या ओर खुधार के लिए साव- 
धान रचना चाहिए। मेरा तात्पर्य यदद नहीं है कि कन्याएँ 
अपने कुटुम्वी व अभिभावकों को बलाए ताक़ रखकर 
अनैतिक मार्गों से वर के चुनाव में भाग लिया करें। चूंकि 
इमारे देश में प्राचीन काल में स्वयम्बर' होता था, परव्तु 
अब समय यह बतलाता है कि हम नाई-पुरोदितों की बातों 
पर यथा कुछ स्वार्थियों के जाल में हो फेलकर अपना 
जुक़सान न करती रहे | सखी, छुम अब दुनिया भर के 
खुधारों का ठेका मुझे दी न दिया करो | कुछ तुम भी तो 
सोचा करो | मेरी चिट्टियों का पोथा वनाकर क्या करोगी 
मत्ता, ऐसा अज़ांक्त क्‍यों करती हो मेरी चिट्टियों को 
कभरे में चित्र को तरह रखने से अथवा लगाने से क्‍या 
खाभ होगा : देशभक्त वीराइनाओं के सिद्धान्त से कमरा 


खजाया करो। शेष फिर | फिर 
आपकीौ--सहेली 





साइंखेड़ा 

£ फरवरी १8३४ 

प्रिय बहन, 

नमस्ते । 

तुमकों न मालूम कौन-सी ख्त सवार हुई है, को तुम 
मुझे सैकड़ों ऊल-जलूल बातें लिख-लिखकर परेशान 
करती रहती हो | लो भई, विवाह के ऊपर ही में कुछ 
खिखे देती हु । चिचाह से घर, ओर घर से समाज की 
सुष्टि दोती है । अतपव समाज की नींव विवाह है, 
ओर विवाह-पद्धति देखकर समाज का टढाॉँला बहुत 
कुछ मालूम किया जा सकता है | यहां कारण है कि 
भाचीन या अर्वाचीन, पूर्वी या पश्चिमी जितने भी 
परिइतों ने समाज-शास्त्र पर विचार किया है, उन्होंने 
सबसे पहले वचियाह के दी प्रश्न को लिया है ! अध्यात्म 
और नीति-शास्त्र के प्रकाशड पशि्त क्ोकमास्य 






शाडस नि ध्यान दिया है! जब तुच्छ से तुच्छ, 
दब जरध्तु लेने के लिए हम दूस दुकानें देखकर 
खरीदते हैं, चाहे वद्द वस्तु आधे घंडे ही काम देती हो, 
तब इससे अधिक शोक की क्‍या बात हो सकती है कि 
जिसके साथ लड़की को सारा जीवन व्यतीत करना दो, 
भल्री बुरी हर दशा में जिसका साथ देने पर पह बाध्य 
दी, जिसे छोड़ देने ओर जिससे मुंह मोड़ लेने का 
किसी समय और किसी दशा में भी उसे झधिकार न 
हो, जिसकी वह अ्रद्धौद्धिनी कहल्ांवे ओर जिससे उसे 
यमदूत के अतिरिक्त ओर कोई जुदा करने को शक्ति न 
रखता हो, उसी के चुनाव में बेचारी बेज़बान लड़को 
छापनी सम्भति तक प्रकट करने के अधिकार से भा 
चसश्ित ही ? माता-पिता अथवा अभिभावक जिसे 
थाहे गेया की रस्सी की भाँति उसका हाथ पकड़ा दें । 
भाग्य अच्छा हुआ तो जौड़ी मिल्ल गई, जीवन आनन्द- 
पूर्वक ब्यतीत हो गया । यदि दिल न मिला तो दम्पति 
का, नहीं तो कम से कम पत्नी का जीवन तो नष्ठप्राय 
आनन्‍्दविददीन हो गया। बेचारी जावव भर 5ंडी आएं 
भर, जरू से बाहर भमछुल्ली की भाँति पड़ी तड़पा करेगी | 
जो उसके जी पर बीत्तती है, चही समझती है | माता- 
पिता क्‍या जाने | मर्दों का तो कोई पदला पकड़ता नहीं, 
वे चाहे जो करें| एक स्त्री के घर में होते दूसरी ब्याह 


का 


६५ 


लावें, अथवा अन्य कुत्सित कमे करने लग जायें । इससे 
बढ़कर अनर्थ और अस्थाच्ाार क्या होगा । फिर कोई 
कारण नहीं कि युवा लड़कियों, स्थियों को अपने इस 
जीबन-मरण की महनी समस्या में अपनी सम्मति के 
प्रकाश करने का पूर्ण अश्विकार क्‍यों न दिया जाय £ 

' तुम्द्वारी ननद के बाक्यों से मुझे आश्चर्य हुआ | बहन, 
भारत को में एकदम न तो स्व में भेत्ना चाहती हूँ, 
आर न रखातल मे । जिस लोक में हम-तुम हैं, डली मे 
रहने की सजीबता लाना है! एक अंग्रेज़ विद्वान ने 
लिखा है-- 

४ वा0एकी 72एणेपगरंणए। 85 87680ए 09€6//प7, 
अैखा7"0900228098 ॥६8 फ्िचडटए 898 70070 60 गर078- 
जाए राव परीशेवल इच्याएं।079, एड४एए।000 ट्राडांड ऑपट 
ऊेंब्ा्टोठ्टीर ीत5$ वि8ए४8 छी0एजा पीओ व ३5 णीलछा 
0७प08/७ए $0 06 वएणसछऊं रण खाक ध्ाते 9 
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अर्थात्‌ सारे नियमों को घता बताना अच्छा नहीं है, 
परन्तु कट्रपन ओर अन्धविश्याल का समर्थन भी नदी 
किया जा सकता ! हम स्त्रियों के सम्बन्ध में जिन खूखट 
पुरुषों की जेब गरम होती हैं, असल में वे ही अड॒ंगे 
लगा रहे हैं । यदि हम वास्तविक अपना सुधार करना 


डरे 


साहती हैं तो हमे दढ़ता के साथ अपने अधिकारों के 
लिए जंग करने को उतर पड़ना चाहिए | फिर आप ही 
आप खुख-शान्ति का द्रवाज़ा खुल ज्ञायगा ओर दमारी 
अच्छाइयों के सभी शुखम्राइक होकर अपनर मस्तक 
कुकायेंगे । अब रखोई बचाने का समय हो रहा है, 
इसलिए क्षमा करना | फिर लिखूंगी । तुम्हारी ननद्‌ 
को प्यार कहना | 
तुम्हारी--सहेखी 


पत्र ७ 


्म 


न 


साइखेडा 
२६ दिसम्बर, १६३३ 


प्रिय बहन, 
सप्रेम तस्लीम । 
प्रेमी प्रेसी के होते हैं, हृदय, विचार समान ! 
एक दूसरे मन की बातें, कट लेते हैं जान ॥ 
प्रेम ! मानव-जालि का भूषण है, लोक-परलोक का 
कल्याणकारी पथ है, जीवन का मुक्किदाता अस्त्र है, 
ओर इच्छित आशाओं का सरल साधन है । बास्तविक में, 
,076क्‍5 (0 शा्े 207 4$ [0ए2 
«प्रेस ही ईश्वर है और ईश्वर ही प्रेस है ।” 
जिस प्रेम के लिए लोग तरह-तरह की उपासना करते 
है, जिस प्रेम के लिए अपना सर्वेस्व अर्पण कर अपने 
प्रेमी के मिलने के लिए खाक भें मिल जाते है, जिस प्रेम 
से क़ैस मज़नूं बतकर संसार में पक्र आदर्श पवित्र धारा 
यहा चुका है, जिस प्रेम्न से स्वामी विवेकानंद, स्वामी 
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रामतीरथ “अह ब्रह्मास्मि पद्‌ को लकश अपन यश की 
पताका भाड़ गये है, जिस प्रेम का डंका कवीर ने बजाया, 
ज्ञिस प्रेस की प्रेरणा से दुर्गायती, सक्ष्मीबाई और 
सुश्ताना चाँदर्द/बी ने रखचंडी को आराधना की, झिस 
प्रेम के बल पर अब और पह्ाद ने विजय-दुरदुभी बजाई, 
जिस प्रेम से धर्म-पिपासुआओं ने ईश्वर के दश्शन किये, 
उसी प्रेम ( इश्क़ ) को साधारण व्यक्ति बदनाम करते 
हैं । संखार में सफलता प्राप्त करने के लिए प्रेम का 
अटल भक्त पना पड़ता है और प्रेम सरीखे पवित्र मंतर 
को जपना पड़ता है । उसी प्रेम से डरना, ओर उसे होआा 
समझना कितना बड़ा कायरपन हे ? जिस तरह मर 
लोग प्रेमपथ पर चलने के लिए कई मौलिक अलु- 
संघान करते हैं, उसी भाँति रुत्री-समाज को भी प्रेम 
करने का अधिकार है । सभ्य समाज को चाहिए कि 
कन्याओं को स्वतंत्रता दे, उनके मार्ग में बाधा न खड़ी 
करे | श्रीमती सरोजिनी नायडू ने आ० भा० ख्री-सभा, 
कराची में छोषणा को थी कि होशियार लड़कियों को 
पघिजरे के भीतर रखना शोभा नहीं देता ? वे पिपरमेन्ट 
का सत था कच्चा घागा नहीं हैं| यदि उन्हें अपने पेरों 
पर खड़ा किया जाय, तो ये भी संसार के रबैये को देख- 
कर अपना भावी जीवन सुखमय बना सकेगी | फिर कभी 
स्त्री-समान की होनता पर आँसू न बहाने पड़े गे; क्योंकि 


झट 


वे स्थय॑ स्वार्थी, घनलोलुप अभिभावकों की परीक्षा कर 
लेंगी। वे हर्मिज्ञ किसी की चालों में न आवेगी । 

उनका जीवन कंटकाकौरणों न रहेगा; उन्हें पतित होने 
झीर आत्महत्या का मौका हो न मिलेगा। परंतु मेरा ध्येय 
यह नहीं कि पश्चिमी सभ्यता के अनुसार हम भारतोय 
बहनों को पुरी स्थच्छन्दता से रहना चाहिए । हम सत्य, 
धर्म ओर गंभीरता के विचारों में प्रवेश करें ओर प्रत्येक 
दशा में पवित्र प्रेम को वासनाओं से रहित कर भव्यभाव 
से कार्य करें, तो ज्ीवत-यात्रा में विजय मिल सकती है । 
मान लो. दमारे कुटुम्वी, कठोर. उम्र स्वभाव के भोंदू हे 
तो भी हम उन्हें घोर के साथ अपनी भ मभक्कि द्वारा 
खुधार सकती हैं | बहादुरी इसी में है कि हम दुरों को 
खुधारें। भ्रम दिखाधटो नखरों से ओर मोल करने से 
भराप्त नद्दीं हो सकता | न हम सच्चे प्रम को भार-पीर 
ओर लोभ-सय से दूर कर सकती है! वह तो स्वाभाविक 
रूप में आत्मा के साथ रहता है ! प्रेम के पुजारी, परम के 
सिखारी और प्रेमीगण महान योझा होते हैं । इसलिए 
शाप अपने विरोधियों का सुधारने के लिए प्रेम का 
भजन शुरू कर दो । सारे संकट मिट जायेगे ।| शेष फिर । 


तुम्दारी--लटेंली 


घ्ञ् दथ 
वरसम्बन्धी विचार 


साइखेड़ा 

£ जअनचरी १४१३४ 

जिय बहस, 
खझापका पत्र मिला। कुछ प्रसभ्तता हुई ओर कुछ 
आश्चर्य ! क्या तुम भी पुराने ढकोसलों में फेंसकर नाई- 
पुरोहितों के द्वारा वर की खोज कराने के किए उतायत्ती 
हो रही दो? वत्तेमान समय के वायुमएडल्तन को देंख-सुनकर 
मैं यह स्पष्ट प्रकट करूंगी, कि अच स्व्रोजाति को इस 
सम्वन्ध में पूर्ण स्वतं॑दता प्राप्त कानी चआाहिए। जब तक 
हस ख्ोग अपने पेशों पर खड़ी न होगी तब तक दृस्पति- 
जीवन भी सुखदायथी न होगा। अपनी शिक्षा-समात्ति 
के पश्चात, देश समाज धर्म की आज्ञासुसार पूर्ण वय 
आप कर कन्याओं फो द॒म्पति चनसे के खिए अपने जीवन- 
संगी का छुनाथ रुवय॑ करता चाहिए | सम्बन्ध करने के 
पहले आपने होनदार पत्ति के विषय में पूर्ण जॉच-पड़ताल 
भो कर लेना सर्वोच्तम है । कई मनचले युवक शिक्षित 
झुवतो से सम्बन्ध करते के लिए लालायित रहते हैं। 


द्र्प 


वे ऐसी कन्‍्याओं से सर्देंव कुसमय पर हा मिलते हैं। 
पैसी विकट परिस्थिति भें कम्याओं को विशेष सावधान 
होकर साफ़ मन से, शान्ति ओर समन्‍्यता का व्यवहार 
करना चाहिए | किसी भी प्रकार से, प्रेम ओर आर्थिक 
हीनता आदि उनके सामने प्रकट न करना चाहिए । यदि 
वे परख करना चाहती हैं, तो साहस करके बुछ्धि-चिठ्मा- 
बच से करें; परन्तु उतावत्लापत न आने पाये. ओर न उन 
थुबकों को यह ज्ञात ही हो कि ये हमारी परीक्षा कर 
रही हैं। शीश चापलूसी या किसी आदेग से एकदम 
अपना हृदय नहीं दे देना चाहिए, नही तो जीवन 
भयानक पतित हो ज्ञाता है। कहा है-- 
बिना बिचारे जो करे, सो पीछे पछिताय । 
काम बिभार आपनो, जग से होत हँसाय ॥ 

अक्सर कुछ नवशुवततियाँ थोड़े-से दिखावरी प्रेम और 
खुशासद के सब्फ़ुबारा पर लड्ट, हो जाती हैं. । यद्द बड़ी 
हुःखद घटना है| इससे शरीर, आत्मा झोर भावी छझुधार 
का नाश होकर जीवन जज र हो जाता है। ओर फिर जन्म 
भर को हुःखसागर में फेसकर नडुपना पड़ता है। जब 
लक हम स्वयं अथवा अपने दिलेषियों हारा जीवन-साथी 
( पति ) का चुनाव करने के लिए ऋगे न बढ़ेंगी. तथ 
तक हमारा सांसारिक दश्पति-जीवन हरा-सरा नहीं हो 
सकेगा ! प्रेम यह वस्तु हे. जो चुरी दशा में भी साथ दे 


३& 


और सदा निवाह करे | यह स्मरण रहे, कि कई मनचले 
युवक, “सनोविनोद के लिए ही” सुन्दर, सुशील, शुरा- 
सम्पन्न मचशुवतियों को भ्रष्ट करने के साधन दिखावरी 
सचा, लोभ, चड़ाई द्वारा प्रेस की बढ़ी-बड़ी डीगें माश्ते 
रहते हैं। इससे आदशे चन्धन को अड़ खोंखली होकर 
झतिशय चिनाश होता है, असपच छो-समाज को अपने 
इस आवश्यक कार्य की महत्तर ओर सुधार के लिए साव- 
घाव रहना चाहिए! मेश तात्पर्य बह नहीं है कि कन्पाएँ 
आपने कुटुम्बी थे अभिभाषक्ों को बल्लाए साक़ रखकर 
अनैतिक मार्गों से वर के चुनाव में भाग लिया करें। चूँकि 
दमारे देश में प्राचीन काल में 'स्वयस्थर' दोता था. परन्तु 
खब समय यदद बतलाता है कि हम नाई-पुरोहितों की बातों 
पर या कुछ स्वार्थियों के जाल में ही फेलकर अपना 
जुकसान न करती रहे । सखी, तुम अब दुनिया भ्रके 
छुघार का ठेका सुझ्के ही व दिया करो । कुछ तुम भी तो 
सोचा करो। मेरी चिट्ठटियों का पोथा बनाकर क्या करोगी * 
अंक्षा, ऐसा मज़ांक़ क्‍यों करती हो! मेरी चिट्टियों को 
कमरे में चित्र की तरह रखने से अथवा जगाने से क्‍या 
लाभ होगा ? देशभक्त वीराज़नाओं के सिद्धान्त से कमरा 


खजाया करो। शेप फिर । ३ 
शापकोी-- सहेली 





साइखेड़ा 

£ फरघरी, १६8४४ 

पिय बहन, 

नमस्ते । 

तुमको न मालूम कोन-सी खप्त सवार हुई है, जो तुम 
मुझे सैकड़ों ऊल-जलूल बातें लखिख-लिखकर परेशान 
करती रहती हो | को भई, विवाद के ऊपर ही में कुछ 
लिखे देती हूं । चिचाह से घर, ओर घर से समाज कहे 
सृष्टि होती है | अतएब समाज की नीय विवाह है, 
ओर घिवाह-पद्धति देखकर समाज का ढाँचा बहुत 
कुछ माखूम किया जा सकता है । यही कारण है कि 
आखीन या अर्वाचीन, पूर्वी या पश्चिमी जितने भी 
परिडतों ने समाज-शासत्र पर विचार किया है, उन्होंने 
सबसे पहले विवाइ के ही प्रश्न को लिया है। अध्यात्म 
और नीति-शास्त्र के प्रकारड परिडत लोकमान्य 
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छोर 


बासगंगाधर सिखक ने भी अपने झुप्न॑ालिझछ अन्य सीता- 
रहस्य मे इसी प्रश्न का उल्लेख किया है। उन्होंने कई 
शेतिहासिक अमाण देकर बताया है, छि प्राचोन काल में 
ख्री-पुरुष स्वच्छुन्द घूमा करते थे, परन्तु इसमें अनीति 
देखकश श्वेतकेतु ने विधाद की पद्धति प्रचक्षित की | 
सभी धम्-अ्रन्थो ने इसी प्रकार को कढ्पना को है। 
बाइविल और कुरान में लिखा है कि “खुदा ने आदम 
ओर होवा को चिवादइ-सूत्र में बाधा ।” परन्तु यह रुपष्ठ 
नही प्रकट होता, कि विवाह की कल्पना आई कहाँ से ! 
समाज-शास्त्र का यह मियम है कि किसी भी विचार 
का धिकास कऋमामत हो सकता है । जिस विचार या 
कदपना का अस्तित्व समाज में है ही नहीं, चह विचार 
या कल्पना समाज में अकस्मात्‌ नहीं आ खकती। धर्म 
ग्रन्थों के उपयु क्व चिच्वार का समर्थन सर जात लुवांक, 
प्रो० चेस्टर याक प्रभृति अवाचीन पंडितों ने भी किया 
है। इन पश्चिमी पंडितों की सम्मति है,कि समाज की 
आरंभिक अवस्था में पुरुष ओर सख्ती स्थच्छुन्द विचरण 
करते थे, ओर किसी भी अकार का वैवाहिक बन्धन नहीं 
था । धर्म-अ्न्थों ने मनुष्य का थिकास नहीं भानकर 
सृष्टि मानी है. अतएव उपयुक्त कल्पना से आगे जा 
नही सकते थे। परन्तु इन अवोचोन पंडितों ने विकास 
के सिद्धान्त के अशुसार, इस प्रश्न पर सूक्ष्म विचार 


््रै हि 


किया है। उनका कहना हे कि मजुष्य विदाह को 
कल्पना को पशु-पक्षी यानि से साथ लाया है। अमाखण में 
उन्होंने हल मछली, विभिन्न पत्ती, गेंडे, दक्तिणी आफ़िका 
की बिट्लियों ओर झुमाज्ा के बन्द्रों का जोड़े में रहना 
सिद्ध किया है | यह तो वियाह को उत्पत्ति दिखाने के 
उद्देश ले किया गया है । हिन्दु-धर्म-शास्त्र चियाह का 
उद्देश्य सन्तानास्पत्ति हो बताते हैं, परन्तु घड़े संधर्ष के 
पश्चात्‌ यह सिद्ध होता हे कि विवाह का उद्देश्य 
आशिक दी है। निम्न श्रेणी के जीवों में, जिनका लाॉभ 
जोड़ में नहीं है, वे अकेले रहते हें, परन्तु जिनका लांभ 
शिकार आदि की दृष्टि से जोड़े के रहने में है, थे जोड़े 
ही भे रहते हैं । 

जोव-जन्तुमात्र का पदला प्रयत्त खराक के लिए 
हाता है। खराक मिल जाने पर इंद्विय-खुख का विचार 
उठता है । जिस ऋतु में खूराक का बाहुहय दो, बची 
जोड़ का मोखम है । इसके बाद नर-मादा का साथ- 
साथ रहना आवश्यक नहीं है । वे साथ तभी रहते है. 
जब शिकार की दृष्टि से वांछुनीय होते हैं। था तो सिद्ध 
है, कि संतान-संग्रह का काम एकमात्र मादा करती है। 
वर का साथ रहना इस कार्य के लिए ज़रूरी नहीं है, 
ओर यदि वह साथ रहता है, तो इसका कारण आर्थिक 
हो है | मछली आदि प्राणी सब्तानों के लिप जान क्‍यों 


छ््३्‌ 


नही दे देव इसका यह खुल्लांसा अर्थ है कि इन्द्रिय-सुख 
का आकर्षण इतना बलवान है, कि उसके मुक्राबल्ले में 
ज्ञीधन तुच्छु दिखाई देता है। प्राणिविज्ञान-पेचाओं का 
कहना है, कि जीव-जन्तुओं के कितने अदयबों की सृष्टि 
ही ऐन्द्रिय खुख के लिए हुई है। डाधिन ने अपनी एक 
पुसुतक में लिखा है, कि कई जन्तुओं के पेर ओर पेट की 
बनावट इसी लिए है, कि ये आलिक्षत कर पूर्ण इंद्विय- 
सुख भोगें। प्राणिविज्ञांन यह भी कहता है, कि गर्भ 
धाण्ण करने, बच्चा जनने. दूध पिलाने ओर बच्चों का 
पाज्न-पोषण करने में किस प्रकार का आनन्द हे, इसे 
छोटे-छोटे प्राणी भी जानते है ओर इसी बच्चे के खुख के 
निम्तित्त थे अपने प्राण भी गँवा देते हैं । 

सुमरात्रा के आरेक्षन नामक जाति की, आसाम की 
खैजिया, पहाड़ी पर बसमेवाली सिराज्ञ जाति कौ, ओर 
मालाचार की नायर जाति की सर्त्रियाँ अपने पति के घर 
नहीं रहती । वे अपने पितृ-गृह ही में गद्वतो हैं, केवल 
राज में वे पति से मिलती है इनकी संतानों पर पति 
का कुछ भी अधिकार नहीं होता ! आफ़िका में एक 
जाति है, जिसकी रुत्री को जब गरभ रद्द जाता है, तो 
उसे गाली दी जाती है, ओर उस पर इंटों की वर्षा की 
जाती है | चद्द छत्री भागकर जंगल में चली जाती है, 
जब बच्चा हो जञाता है, तब घद्द गाँव में आती है। बहुत- 


दे 


सी जञातियो में दूल्हे के बल की जाच कई प्रकार सका 
जाती है । नेपाल की तराई में एक जाति लोनिया हे, 
जिससे चिचाह के पूर्व जंगल की लक्कड़ी कदाई जाती 
है | अरब में वर को कन्या इंटर मारती है। अभी तक 
कई जातियों में ऐसे रिवाज नछ-भ्रष्ट मोजूद हैं । हिन्दू 
पौराशिक काल में भी स्वयंबर होते थे ।इस तरह 
विवाह का उद्देश्य सर्चथा आर्थिक है । परन्तु अब 
धीरे-घीरें! परिवर्सन होता जा रहा है | आर्थिक क्रान्ति 
सफल होने पर वैबाहिक हाँचा बदल जायगा, जिसके 
लक्तण भी दिख रहे हैं। 

तु्यी में भी घिबराह का आदर्श सर्वेव्यापक दो रहा 
है। वहाँ अधिकांश मुस्लिम जनता बास करती हे। 
मुस्लिम-समाज में विचाह का मद्दत्व और सोन्दर्य इस 
समय घिशेष दे । दूसरे-इुसरे धर्मों में भी चिघाह को 
उत्तमता प्रभावशाली है । आज तुर्की में किसी छुरुष 
को ४० वर्ष से कम अवस्था में, ओर किली भी लड़की 
को २० बर्ष से कम अवस्था में विवाह करने को इजाजत 
नहीं है । लड़के-लड़्कियों को ही अपना जोड़ा आए 
खुनने का अधिकार है | लड़के ओर सड्ककी को स्वीकृति 
के पश्चात्‌, अभिभावक म्यु० कमेटी में अर्ज़ी देते हैं, 
जहाँ डाक्टर लोग उनकी शारीरिक ओर वैवाहिक अब- 
रु्था की जाँच करते हैं, फिर बार गवाहों की गवाही के 


साथ जन्म का राजस्टरी का जाच दाता है | पश्चात्‌ 
क़ाज्ी के पास मय गयाहों के उनके इक़रारनामों पर 
सही होती है | दोनों के इक्करारतामे अलग-अलग रहते 
हैँ । इसी तरह हिन्दुस्थान के मुसलमानों में भी लड़के- 
क्ड़की की रज़ामन्दी ही पर क्राज़ी निकाह ६ विधाह ) 
कशाता है | 

सचमुच विवाह क्या है * 


दो अलुकूल हृदय मिक्षते हं--तव विवाह, विवाद कहलाता है । 
ऐपा ही विवाह जीवन में, सारे दुःख हटाता है। 
नीर क्ीर के सदण, हृदय जब, मिल जाते हैं दम्पति के । 
तब अपने ही झाप ह्वार, खुल जाते हैं, सुख सम्पत्ति के। 


पति-पत्नी अपनी आत्मा कों इतना विकसित करे, कि 
जब तक उनके लड़के-लड की की शादी हो, तब तक चे 
मोह के बन्धन में म फँसे. ओर परमार्थ को स्वार्थ बनाने 
का पाठ सिखाते-सिखाते अपने चादर स्वार्थ से स्बधा 
ऊपर जायें। जिसने गृहस्थ-आशभ्रम में प्रवेश करके उसमें 
से निकलना नही सीखा. जिसने बन्धनों मं पढ़कर उन्हें 
काटना नहीं सीखा, वह ग्रहस्थ-आश्रम को कीचड़ 
बसा लेता है, और स्वयं कौड़ाा होकर उसमे रहने 
क्गता है। आदर्श के अमुसार शहस्थ-आश्षम तभी 
सफर कहा जा सकता है, जब आयु के एक खास भाग 


85 
में झाकर जसे सांप केचली उत्तार फकता हें, ले ही इस 
आश्रय को मी छोड़ दिया जाय | संसार में एकता देखने 
में जीवन है, ओर भिन्नता देखने में श॒त्यु । ग्रहस्थ मनुष्य 
को भिन्नता की तरफ्‌ से खींचऋर एकता की ओर जीवन 
की अमर सीढ़ी पर चअढ़ना है | बस, यहा विवाह का 
प्राचीन भारतीय आदर्श है । विदधाह के सिलसिले में 
बातचीत अपडे, अशिक्षित, स्वार्थी पुरुषों के द्ारा 
कदापि न होना चाहिए | मेंगनी ( सभाई ) का समय 
झधिक न रखा जाथ, और इस सम्बन्ध के पश्चात्‌ 
अधिक हेलमेल होने से, अथवा एक दूसरे की बुराइयों 
के उप्ररूप धारण करने से मंगनी तोड़ दो जाती है। 
परन्तु यह निनशनीय है | या तो मंगनी की हो न जाय- 
अच्यथा तोड़ने में हानि भी नज़र आने कगती हे। 
अतएव थिवाह के लिए चर-कन्या के पूण गुणों पर 
विचार करके ओर परीक्षा करने के पश्चात्‌ अपनी 
ज्ञाति, नियम, गोत्र, आचाश-चिचारों के अनुसार, 
स्वजाति स्वधर्म में सम्बन्ध हढ़ करना चाहिए! खानदान 
की आँख सली भाँति ,खूब करनी चाहिए । जहाँ तक हो, 
अपनी बराबरीवालों में सम्बन्ध शोमित दोता है। घन, 
नाम, मान, चिच्या आंदि को देखकर हो हम एकदम से 
लट्ट, न दो जायें । इसमें बड़ी गलती है । असल में उनके 
कुटुम्बियाँ तक के शुद्ध खान्दात कौ जॉच की आवश्य- 


है । 


कता है। जहाँ तक दो सके, दूसरे स्थान में अभिकद 
सम्बन्धियों से सम्बन्ध करना चाहिए । छुछ लोग 
अपने खान्दानी घमंड में घर हो घर में रिश्ता करते रहते 
है, जिससे बहुत मुक्तसान होता है. । चिवाद सादगी के 
साथ, अपने भव्य विजार और समाज के सहयोग से, 
चड़े-बूढ़ों का आशीवाद आाप्त करते हुए. आनन्दपूच क 
करना खाहिए। समयानुसार सुधारों की आचश्यकता 
भी रहती है । इस तरद दष्पति-ज्ीयम सराहनीय 
हो सकता है| शेष फिर । 

मुम्दारो--सहे सी 


पश्न १० 


नये घर में प्रवेश 
साइंखेड़ा 
5५ फ़रछरी, १६३४ 


प्रिय वहन, 

इस पत्र में बड़ी मज़ेदार बात सुन पड़ी है। तुम्हारी 
नजद मनोसमा का शुभ घिवाह हो चुका है । इेश्वर बर- 
वधू को चिरायु कर लद्ेव प्रसन्‍न रक्खे । मेरी ओर से 
मेकली बुआ को “नये घर में श्रवेश' का निम्न सन्देश 
दे दीजिएगा | मधोढ़ा अल्दड़ कन्याएँ, जो एकदम बह 
बनकर जाती हैं, थे आश्चय में पड़कर सयभीत रबइती है । 
कहाँ मा-बाप और कहाँ पतलिगृह ! अखत में डुल्दत को 
ऋपने मा-दाप के घर से स्नेह छीड कर पतलिशह को हो सब 
कुछु समझना चाहिए । उसे केचल पति से हो नहीं, 
डस घर, कुडुम्ब, जाति, और ग्राम आदि को सेवा, प्रेस 
से सबको सनतुष्ठ करना चाहिए; क्‍योंकि उसका चास्व- 
घिक उद्धार वही से होगा | सास, ससुर; जेद-जिछानी, 
ननद, देवर आदि की सच्चे मन से खेचा-टइल श्रद्धा- 
पूर्वक करते हुए, उनको प्रसन्न रखना चाहिए । कुछ घरों 


डे६ 


में सास-ननद्‌ अपक़ ओर उजडू होती हे। वे नचोढ़ा बहू 
पर साथ भार लादकर सुक़तायोनी करने में हो अपनी 
शान समभती हैं, सल्तियाँ निकाखना तो उनका स्वाभा- 
विक काम है । परन्तु फूदड़ गालियाँ देकर डंडे भी रसीद 
करती रहती हैं| वेचारियों के माँ-बाप को पेट सर-प्र 
कर कोसने ओर धरज्नियाँ डड़ाने में शेखो बघारती हैं। 
पेसी पिशालिनियों से हमारी पढ़ी-लिखी बहनों को 
,खूब सावधान रहना चाहिए, ताकि ज्ञीवन पतित न 
होने पावे | यदि प्रसंग आ जाय तो यथाजुकूल व्यवहार 
करके अपने रुवभाव, विचार, सिद्धान्त आदि की चिन्ता 
ने कर, उन्हीं] को सम्मति व इच्छा के अशुसार सहयो- 
गिनी बनकर काम करना चादिए। हा, घौरे-धीरे अपने 
प्रेम का अटल प्रभाव होने पर उन्हें सुधार की ओर 
आकृष्ट फरते रहना चाहिए; क्‍योंकि बही अपना घर है, 
उसमे जो कुछ सुधार व कुद्धि इड्िगोचर होगी, 
उसका श्रेय हमको ही मिलेगा । तारीफ़ तो तभी है कि 
पढ़ी-छिखी बहने देहातों में असभ्य सास-ननदों की 
शान्ति और सरल प्रकृति से सेवा करके उन्हें खुधारे, 
झोर धौरे-घीरे अपने मनोभावों को विकसित करें। 
वधू, घर-गृहस्थी के सारे छोटे-मोटे काम अपने दी हाथ 
से करके व सुन्दर स्वादिष्ठ ओोजन बनाकर सबको 
सन्‍्तुष्ट करती रहे | स्वच्छुता ओर चतुराई का घयोग 


श्रैफ 


भर्ती भाँति करे। उसे सौने-पिरोने आदि का काम, और 
कःख-बीमारो में सहायक होकर उसका प्रिय पान 
बनना चाहिए। समयातुसार सेवा, सदाजुभूति के साधनों 
से उसकी बड़ाई, पास-पड़ोस में, और फिर गाँव मर में 
हो जायगी। उसका कर्तव्य अथवा उसको स्वामाधिकर 
आदत, अपने घरवालों के सह्लेतानुसार, पड़ोखिन व 
बढ़ी-बूढ़ी आनेवालियों का आतिथ्य-सत्कार, प्रेमसागर 
में हिल्लोरें लेते हुए रहना चाहिए । वद्ध अपनी वड़।ई से 
पसचन्च न होकर, अथवा अपनी बुराई से नाराज़ न 
होकर, केवल सरल प्रकृति ओर मिठास-भरे वनों से 
सबको उत्साहित कश्ती रदे। उसकी बुद्धि, विद्या, चतु- 
शाई, उच्चता का प्रकाश तब फेलेगा, जब उसका पतिगृह 
आदशे हो जाय ! इसी से डसको चीरता और महृ्त्य का 
रहस्य भी पकट होगा । हाँ, कुछ बहले एकदम धबराकर 
अनैतिक मार्म को देखने लगती हैं। में उन कायर बच्चुओं 
अथवा बहलनों से कुछ भी आशा नहीं कश सकती । 
अगर कुछ विवेक है तो कष्ट केलों, और त्यागी 
खनकर संखार में अपना पवित्र जीवन भव्य करके दिखा 
दो। अब आप इस विषय को खूब समझकर उन्हें भी 
समझा देना । शीघ्र दूसरे पत्र मे कुछ मसाला लिखकर 
भेजूँगी | तुम्दारी--सहेली 





प्म ११ 


पतिव्रत 


नरसिंहपुर 
श्य फ़रवरी; १8३४ 


प्रिश्न सहन, 
मैं परखों ही यहाँ पतिदेव के साथ आई हूँ। यहाँ 

पति खार्निस पर अकेले थे. इसलिए चली ने मुझे 
ज़बरन इस्सलिए भेज दिया, कि “जहाँ सुदद, वहीं डोरा” 
शौमित होता है। है भी बात ठीक | यह तो आपको 
ज्ञात ही है कि स्थी जाति जहाँ एक ओर मझृदुता, 
असुराग - शियता, स्नेह-प्रवणता, कोमलता, ओर 
वात्सल्य भाव की जीती जागती मूर्ति है, वहाँ दूसरी 
ओर उसमें बड़ी हृढ़ता, उत्तेजना, साइस, झोर उमंग 
भी भरी रहती है। मेरे हृदय में--- 

एकि धर्म एक घत नेमा; 

काय वचन मन पति पंदु प्रेस? 
का अलाप खब छिलोरें लेता रहता है | अनुभव भी 








श्र 


कद्दता है कि, यदि बहने अपन जाचन का आदर्श सुधार 
करना चाहती हैं तो उनको चाहिए कि वे अपने परम 
अर्म पतित्रत के महत्व को भल्नी भाँति समभो। इस 
सूलमंत्र से है अपना यश ल्लोक-परल्लोक में सोरमित 
हो सकता है। वास्तव में पतिबत वह महान शक्ति है, 
जिसके बल से साचित्री ने सत्यचान को जोबित किया 
था, सती अनसूया ने अपने इसी घम के तेज से तीनों 
कोकों में डंका बजा दिया था। 

फ़ातमा ने अली का गौरव बढ़ाया था । निधन 
घर्सो की छोटी, मोटी बहन बेटियों ने भी इस पतित्रत 
के आधार से, बड़े बड़े सम्रा्ों तक के मदों को चअकना- 
चूर कर दिया हे। सद्-स्वभाव अवक्ाएँ अबल स्नेह 
ओर अनुराग की उत्तेजना में पड़कर क्या नही कर 
सकती ! मतलब यह कि वे सब कुछ करने का साहस 
कर सकती हैं। इसलिए उन्हें अपने पति को सच्ची 
सेचा करने में हो अपने को कृत-कृत्य समझना चाहिए । 
जो बहनें-- 


“उत्तम के अस बस सनमाहीं | सपनेहु आन पुरुष जग नाहीं ॥?! 


के आभार पर पत्ति भक्ति में सबलीन रहती हैं, 
शरहीं का जीवन धन्य है। उन्हें इन बालों पर ध्यान 
देना चाहिए। 


श्र 


( ३१ ) अपने पति पर पूरी श्रद्धा रक्खो ओर विश्वास 
करके सच्चा प्रेम करो। 


( २ ) पति की भ्रशंसा सदैव करो, उस पर हुकूमत 
न करो। 

(३ ) पति का हृदय परखो, सुन्दर भोजन बनाओ, 
झपनी सुन्दरता वनाये रफ्खों। 


| ४ ) अपना समय बरबाद न करो, कलह न करो, 
चेहरा खुश रक्‍्खो। 


( ४ ) पत्ति की आज्ञाजुसार काम करो, क्रोध को न 
आने दो | 
भारत की शिप्रता और भव्यता में यदि महत्ता है, 
वो केचल पतिवबत की | इसलिए प्राणु जाते तक पतिबरत 
धर्म का पालन करना, रत्री जाति का परम और अति, 
आवश्यक कर्तव्य है। अब में अपना खब प्रबन्ध करके 
फिर खुलाखा उन बातों पर प्रकाश डालूगी!) 


तुम्दारी-सहेली 


ष््् 


पत्र १२ 


दम्पति-जीवन 


नरासिहपुर 


४ माचें, १६३४ 


स्िय बहन, 


फिर आपकी नई फ़रमाइश का फ़रमान आ गया है। में 
तो हैरान हूँ कि अपना घर-घंघे का काम करूँ, या मुहर्श्रि 
बनकर हमेशा क़लमम दावात ही लिये रहूँ। मुझे तो 
अपना दम्पति-जीवन विशेष गोरव कौ वस्तु है। प्रकृति 
के नियमानुकूल, नर-मादा जयेडा बनकर, अपना जीवन 
भल्ती भाँति व्यतीत कर सकता है । जावन-नोौका को 
शाड़ी, स्त्री पुरुष बेलों से हो चलती है । यदि पुरुष 
सत्थता के साथ इश्वराज्षातुसार एक अवोध कन्या को 
सज्ञनता और सन॒ष्यता के नियम से चुनकर अपनी पतली 
बना लें तो ठीक है; क्योंकि आजकल पुरोद्ितगण च 
बीच चाले अपने स्वारथंवश खूब थैत्षियाँ भरकर अनमेल 
विवाह करा देते हैं, ओर कामान्ध पुरुष थोड़े हो समय 
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मैं ह्लियों को दुकरा देते है। समय को खराबी से पुरुष- 
समाज फिर कई पल्चियाँ रखकर तथा मनमाने समय में 
उन्हें छोड़कर अपनी इन्द्रियों के वशीभूत हो, बिला- 
सिता करने लगे हैं । इस से नार्रीसमाज दुःखित हुआ, 
और धार्मिक भहापुरुषों ने विवाह के नियम नियुक्क 
किये । विवाह पंच थघ समाज के दी सम्मुख होता है । 
प्रेहर अथवा ठहयोनो भी हो जाती है, जिससे तलाक़ 
देते समय ख्ियों को वह रकम मिलती है । पत्ति पत्नी में 
दूध पानी का तरह प्रेम रहना चाहिए, जिससे होनहार 
संवति ओर आसपास की पड़ोसिनों तथा जाति खन 
माज की बहनों पर आदर्श प्रभाव पड़े | पल्ली का धर्म 
पति की इच्छाओं, भाधों, बिचारों और आदेशों पर हर 
बक़ू चलना ही है । यदि पति महाशय दुराचारी, 
विषयी, कोधी व अवशथुणी है, तो भी पत्नी को उनके 
प्रति क्रान्ति न मछाकर प्रमपू्वेक झपना प्रभाव जमाकर 
खुधार की ओर घसीटकर, उन्‍हें सश्वरित्र बनाने की चेशा 
करनी चाहिए | यदि पति अभिभावकों के हाथ की कथ- 
पुतत्षी है, यदि वह सास-ससुर आदि का गुल्लाम है, तो 
भी पत्नी को साख-सखुर की सेचा करते हुए घर में अपना 
स्थान खुरक्षित रखना चाहिए । वास्तविक सुख लूटने 
के लिए उसे त्याग ओर तपस्या के साथ तन्मय होकर, 
पति की आज्ञा का पालन करना चाहिए। कलह, खड़ाई- 
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दि 


झऋाढ़ों से अथवा रूठ जाने से कोई भी लाभ नही दहोता। 
जेबर-कपड़े की विशेष लालसा भी बाधक होती है। में 
तो पूर्ण खुखी हूँ । ईश्वर से प्रार्थना करती है कि सब 
बहने मेरी ही भाँति खुखी होकर प्रसन्न रहे । 


तुम्दारी- सहेली 


का हे टिलकन तर न वी) अशशटरिननांफफसबमपत७ पक /0न्‍खतत, 


पत्र १३ 


अशिक्षा 
सेढ़ बे लखेड़ी 
१४ एंग्रिल) १६३४७ 


प्यारों बहुन, 
नमस्ते 

मत रोओ | तुम्हीं क्‍या ? सारा स्व्री-समाज आज 
झुखी है । वास्तव में अपन जन्‍्मस्िद्ध अधिकारों और 
स्वत्वों को छीनकर, पुरुषों ने पूण रूप से हमारा फ्तन 
कर डाला है [आज वोर वालाओं को अबल्ाओं के 
रूप में देखकर ये रोते और दुनिया हँसनी है। जो 
हो. बीती बाती पर परश्चाच्याप करना तभी सफल हो 
सकता है, जब उसकी आड़ में सच्चे प्रायश्चित्त और 
इृह् खसंकरुप की भावना छिपी हो। अतः दम चिचार 
करें कि हमारी वर्तमान अधस्था क्‍या है, किन संस्कारों 
में पड़कर आज दम इतनी गिरी है, और किन साधनों 
के उद्योग से हम पुनः अपने पूर्व गोरव को प्राप्त कर, 
समाज, देश एवं परिवार की दितकारिणी बनेगी । 


द्र्प्प 


खूब छानबीन करने, सोचने ओर विचारने के पश्चात्‌ 
मैं इस निष्कर्ष पर पहुँची हैँ, कि भारतीय रित्रयों के 
कल्याण एव पूर्ण घिकाख के पथ में अनेक बाचाओं के 
रहते हुए भी मुख्य दो बाघाएँ ऐसी है, जो खर्चे प्रथम 
हमारे सर्वनाश का कारण बनी हैं। एक का नाम है 'परदा' 
ओर दूसरी अशिक्षा! | यद्यपि अशिक्षा के कारण ही 
परदे की नीच जमी ; परन्तु खचमुच एक हो समय 
में इन दोनों का संयोग, एवं इतनी घनिष्ठता, समाज के 
लिए काख से भी अधिक भीषण और यध्ष्मासे भी 
अधिक घातक है| भारत में पदो-प्रथा कैसे ओर कब से 
शुरू हुई ! इसके सम्बन्ध में लोगों के भिन्न-भिन्न विचार 
हैं। कोई कद्दता है कि मुखलमानों के आने के समय से 
इसका आरंभ हुआ ओर कोई रामायण-काल को 
बतलाते हैं। परन्तु रामायण के प्रमाण संदेहजनक ही 
नही, असंभव-सले दिखते हैं | पहले स्वयंचर के समय 
भरी सभा में स्त्रियाँ बेपद आती और घूृम-घृमकर 
राजाओं का निरीक्षण करती थी। सीता का मी 
स्वयंबर हुआ था। कैकेया दशरथ के साथ युद्ध में गई थी, 
ओऔर उन्हें मदद की थो |कोशल्या, सुमित्रा, तथा 
पाणडव और कोरव-कुल की स्थियाँ भी सब जगह जातीं, 
ओर खबसे खुले आम बातें करती थी। अतः प्राचीन 
भारत में पर्दा-प्रथा का अ्रचार किसी तरह सिद्ध नहीं 


नह 


किया जञा खकता | वैदिक युग में भी इसका नाम-निशान 
मे था। हाल के इतिहास से भी कई धौराकहुभाओं का 
घोर युद्ध में जाने का परिचय मिलता है। दुर्गावर्ती 
आर लक्ष्मीवाई ने शत्रुओं के दाँत खट्टो किये थे जो 
हो, इससे हमें कोई बहस नही है | जिस बात को हंप् 
छझपनी बुद्धि के अनुसार सब प्रकार से समाज के खिए 
हानिकर और घातक समभते हैं, वह चाहे किसी 
थुग में रही हो, धामाणिक समझकर ठीक नहीं मानी 
जा सकती । ऐसा समझना मानसिक दाखता ओर 
अपनी आत्मा की छुबलता है ! 

यों तो भारत के सभी प्रान्तों में किसी न॑ किसी 
रूप में परदा मोजूद है. परन्तु बिहार व संयुक्कपन्त 
के कुछ भागों में इसका घोर खाम्राज्य है। इस प्रथा 
के कारण समाज का कितना अपकार हुआ है, अथवा 
हो रहा है. यह कौन नहीं जानता । स्त्रियों का स्वास्थ्य 
घर में रहते-रहते शुद्ध हवा और यथेष्ठ प्रकाश के 
झमांव से न हो जाता है | गाज भारत की क्गवरा ४० 
फ़रौसदी स्त्ियाँ किसी न किसी प्रकार के शोगों से ग्रस्त 
हैं। नीरोग स्थ्रियाँ मी उुर्बल ओर ज्ञौणकाय दो गई हैं । 
यदि इनको दोन्‍चार कोस पेंद्ल घने की नौबत आ 
ज्ञाय, तो ये नहीं चल सकती | यदि ऐसी परदाचालिया 
को लेकर पुरुष कहीं रेल-यात्रा करते, व और कदी 
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जांते हैं, तो उनकी देखभ।ल करते-करते पुरुषों के ऊपर 
आपक्ति आ हूटती है। घर के क्योवृद्ध ओर अपनों 
से हो नही. स्त्रियों से भी ऋष्दी-कहीं पर्दा होता हे | इस 
पर्दे से हर तरह के सैंकड़ों जुक़्सान हो रहे हैं । सुस्लिम 
बहनों का तो जन्म शायद सनन्‍्दृक में बंद रहने के ही 
लिए हुआ समझो | परदेवाली को समाज ओर देश 
की कोई भी ख़बर नहीं मिलती | उसे किसी तरह का 
बाहरी ज्ञान व साहस वहां रहता है ओर न वह किसी 
दुर्घटना का सामना करने की शक्ति हो रख सकती है । 
इसके अलावा हम अबला कहलाती हें | केवल 
हमारी अशिक्षा के काश्ण ही अध्यविधश्य/स, गन्दी 
आदतें, भन्‍दे रस्म-रिवाज एवं फूहड़ विचार हमारे यहां 
डेरा डाले पढ़े हैं! गहनों से लद॒ने की आदत है। साख- 
बहू नमद-जेठानी से लड़ने, गाली-गलोज करने में दी 
रत रहती हैं। क्‍या खाना पकाना ओर संतान पेदा 
करना ही हमारे कत्तंव्य की इतिश्री है ? नहीं, अशिक्तित 
होने से समय का सखदुपयोग भी नहीं कर पाती | बात 
तो यह है कि संतान को भी ये योग्य ओर आदश 
इसीलिए बहाँ बना पाती | किन्तु में मानती हूँ कि 
इस्रका उत्तरदायित्व पुरुषों पर ही है । वे हमें सदा 
पैशें की जूती दी बनाने की घुन में रहते हैं । कोई खुघार 
करना चाहता है तो डसे नही मालूम चद्द चक्रदष्टि क्‍यों 
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गड्ढे में गिराती है | हाँ, इसके लिए उदार हृदय ओर 
सच्ची लगन को आवश्यकता है | पुरुषों ने मिथ्या 
आवेश ओर अदृरदर्शिता में पड़कर हमारे जन्मसिद्ध 
अधिकारों को छीनकर अबला बनाने के हथकंडे रखे हैं; 
तभी तो आज़ उन्हीं भरत-हृदया भारत की दौोन 
लल्लनाओं को आहों से भस्मीभूत जर्जर हिन्दुरूतान- 
पुरुषों के प्रायश्चित्त के इन्तज़ार में खड़ा है। यदि 
शिक्षित बहने महिला-समाज के सुधार को अपने हाथ में 
लेकर एकदम खड़ी हो जाये, तो हमारा उद्धार अति 
शीघ्र हो खकता है। अब फिर कभी परदे पर लिखूंगी । 
प्रसक् रहना ! 

लुम्हारी-- सहेली 
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प्यारी बहन, 

तुम्हारा वह पहक्षा पत्र और कल दूसरा भी पत्र 
मित्रा । मुझे तुम्हारी बेढंगी रफ़्तार देखकर ताउज़ब 
होता है। स्त्री के लिए कोई वस्तु संसार में पति से 
अधिक प्रिय नही है | पति ही गति है, पतिमयरौदा और 
पतिभक्ति की शक्ति बड़ी ही घिचित्र हे । जो बहने पति 
की मर्यादा को समझती हैं, वे ह। अपना जीवन सफल 
बनाती हैं । तुमने अपने लिए विज्कुल निखद्ठ बनाने का 
जो ढोग रचा है, चह सराखर निनदनीय है। 

स्त्री जाति ही संसार का पार है, और शहस्थ करे 
खुख-शान्ति, यश, मयादा, धममं, कर्म, सबसस्‍्ती के ही 
अधीन हैं। समाज ओर जाति की स्थिति, उन्नति व 
अचनति, स्त्री जाति के गुण-दोप पर ही निर्भर हैं। सा 
अपने पुत्र के चरित्र-निर्माण में भह्वपू्णं भाग लेता है। 
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यह एक ऐसा अमिट और सत्य सिद्धान्त है, जिसे कर्मी 
कोई मूठ नहीं फद सकता। इतना ही नहीं, नारी का 
प्रभाव पुरुषवर्ग पर भी किसी न किसी रूप में पड़ता 
ही है। माता जहाँ अपने पुश्र के भविष्य को बना या 
बिभाड़ सकती है, बहाँ पत्नी भी अपने पति के चरित्र 
की अपने पत्ञीत्व के प्रभाव से कहों का कहीं ले जञा 
सकती है| बिगड़े को सखुधारना या खुधरे को बिगाड़ ना, 
उसके बायें हथ का खेल है। पुरुष अपने को स्त्री के 
खीत्य से कदापि ब्चाकर नहीं रख सकता। संसार के 
कई महापुरुषों के चरित्रों का भलोमाँति अध्ययन किया, 
तो उनमें केबल एक अटल सिद्धान्त यही देख पढ़ा कि 
स्त्री के ख््रीत्व के प्रभाव के कारण ही उनमें महत्ता आई 
है, बाहे यह प्रभाव मातृत्व के रूप में उन पर पड़ा हो, 
या पत्लीत्व आदि के रूप में पड़ना हो | इस सम्बन्ध में 
प्रायः सभी गगरायमान्य अब्रंथ भी अपनी साक्षी दे चुके हैं। 
विशेषकर पद्चित्र कुरान ने प्रकद किया है कि-- 

( १) यदि पुरुष को समस्त संसार का राज्य मित्र 
जाय ओर स्थी न हो, तो चह मिखमंगा है! इसके दिए- 
रीत यदि निश्चेल के पाल अच्छी सख्ती है, तो चद्ठ चकणतों 
राजा है। 

( २) यदि खत्री न हाती तो प्रेम न दाता ओर जब 
प्रेम मन दोता तो आराम न होता। संसार में ओ खुबी है, 
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वह एकमात्र स्मए के कारण है । यदि इस संखार मेँ 
कोई ज्योति की रेखा है, तो स्त्री ही । 

(३ ) स्त्री से हीन होकर मनुष्य की न तो समाज में 
प्रतिष्ठा ही होती है, और न उसे मानव जीवन का 
वास्तविक आनन्द ही मिलता है । सच बात तो यह है 
कि स्त्री ही मनुष्य की शक्ति, तथा उसके घर का लक्ष्मी 
है । उसके बिना महुष्य का जीवन अधूरा है । 

(४ ) स्त्री ही में समस्त प्रवृत्तियाँ अपने परम विकास 
की चरम सीमा पर पहुँचती हैं ! पुरय, भेम, दयथा और 
आानन्द में. किसी भावष में क्‍यों न स्थित हो. पर स्थी 
सदा दी अपूर्व संयम, दृढ़ निश्चय पु कठोर आत्म- 
दमन का पूर्ण परिचय देती हे । 

(५ ) पुरुषों को अपनी सिरियों से सह्ृदयता के 
साथ व्यवहार करना चाहिए। यह बिलकुल सच है कि 
तुम उनके लिए ईश्वर के प्रति उत्तरदायी हो। ईश्वर 
की हो आज्ञा ले तुमने उन्हे अपनी आज्ञाफारियी 
धमाया है | इेश्वर ने तुम्हें स्थियाँ इसलिए दी हैं, कि 
तुम लोगों में मेंस ओर सहानुभूति को लहर लहराती रहे। 

ये सब हमारी महत्ता बता रहे हैं, लेकिन हम खुद 
आत्मगोौरव का पतन करके कायर बन रही हैं | तभी 
तो कहते हैं--“मार-मार करे जाव, नामर्दी खुदा ने दी” 
तुम्हारी इस कविता “है जीवन मेरा मधुमाली” को 
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देखकर कितना विषाद पैदा होता है ! ईश्चर का दिया 
हुआ सोन्द॒र्य जवानी के आरम्म में ही दीवाना वनकर 
अंग-प्रत्यंग से फूट निकला और मदभरी मस्ती, बिज्ञास 
की थोथो लालसा में लुद गए; यौवन असमय में हो 
घिलीन ही गया, शुक्तावी गाल्नों को लाली, मदमाती 
आँखों की जादुभरी चितवन नए दो गई और उसके 
स्थान में शरार में क्ररियाँ पढ़ गई, अनारदानें काले 
पड़ने लगे, अंग-प्रत्यंग शिविल हो गये, कमर टूट गई, 
झोखा से कम दिखने लगा, तव फिर पश्चात्ताप किया 
जाता है । इसलिए पहले ही से क्‍यों न संभल लिया 
जाय ! अवश्य संमलकर काम करना चाहिए । प्यारी 
बाई ! तुमने दरिद्रता का उल्लेख किया है, परन्तु तुम 
सचमुच निरी भोली हो । घाह्तव में दरिद्रता ही वह 
शक्ति है, जिससे मनुष्य कार्य ओर उद्योग करने लगता 
है । केवल इतना ही नहीं, इसमें एक विशेष गुण भी है। 
थद्द मनुष्य को वास्तविक मलुष्यः बनाती है। दरिद्रता 
से मनुष्य का उन इज़ारों-लाखों व्यक्तियों ले सम्प्क दो 
ज्ञाता है, जिनकी आवश्यकताएंँ और दडुःख-दरद, स्वार्थ 
पता और आत्मश्लाघा के कवच को भेद देती हैं, 
ओर उसकी आत्मा में बिश्चात्मा की मधुर संगीत ध्वत्ति 
अजुआशित कर व्यक्तिगत स्वार्थ को संसार के स्वार्थ 
में बिल्लीन कर देती है, जिससे वह समस्य खंखार को 
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भर्ती भाँति परख सकता है। अब तुम अपनी ग्रत्तती 
देखकर फ़ौरन सँमल जाओ | वर्ना तुम्हारा ही अपकार 
न होगा, तुमसे भी दूसरी बहनों पर बुरा प्रभाव पड़ेगा, 
झर यह अभाव किसी दिन समाज को रसातल पहुँचा 
देगा, दूसरों के भरोले बेगारी काम करने से कभी 
सफलता नहीं मिलती | बस, बिटिया को आशोष और 
पड़ी सिन दाई को सप्रेस अभिवादन कहना। आजकछ्ष 
में आराम खुधार में कुछ दिल्लचरुपी विशेष ले रही हूँ। 
क्योंकि इसकी अति आवश्यकता है । शेष फिर-- 


तुम्हारी ही ...... 


पत्र ३४ 


जेवर का भगड़ा 
बेतूल 

१ है जुलाई, १६३४ 

प्रिय बहन ! 
परसों ही मुझे मालूस हुआ कि अब तुम सास-ननंद 
की चापलूसी मे एकदम बोदा गाड़ी बन बैठी हों, और 
उन्हीं जेवर की वेडियों से खब नखरे ध नज़ाकते मी 
तुममें आ गई हैं। पया इसी से तो बीमार नहीं ह ? बहन ! 
खजचा सौन्दर्य ४र शुर ज़ेबरों से नहीं रकलकता | 
वह इंक़ियानूसी समय गया, जब जेबर की हो भश्मार 
से तारीफ़ होती थी। में तो अपने स्वास्थ्य के विरोध में 
मज़हबी किताबों का अडंगा भी नहीं लगा रदने देती । 
चाहे सुझे कोई कुछ भी कहे, सामुच अब हमको संसार 
को आदर्श बनाने के लिए. ऊँचरों का बायकाट करना 
सादिए | इन ज्ञवरों से जितना लाभ नहीं होता, उतनी 
दानि दोतोी है। यदि इन्ही तोड़े, पेजनी, नथ आदि कौ 
रफ़्म को हम किसी बेंक में जमा कर दें, तो अधिक सूद 
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मिले और कई लोगो को लाभ भी हो | भत्ता का | में 
बाली, कुमके, पत्ते, सॉकले ओर नाक में दोनों आर 
लोग, बुल्ाक, नथनी यह सब क्‍या शरीर को नश्ट करने 
के लिए नही हैं ! कया इनसे दुनिया भर का मैल इन 
अंगों में इकट्ा नही होता! इन सब ज़ेचरों से आज 
अश्य॑ज्य बहने इस परिषाटी से चिपटकर अपने स्वास्थ्य 
ओर स्वभाच का सत्यानाश कर रही है। इससे आर्थिक 
जीवन भी विषम होता जाता है | थदि यही धनराशि 
शिक्षादीज्षा में लगे तो कितना उपकार हो ? भत्ता यह 
तो बताओ कि तुम भी गेंबारनों की गपष्पों में आकर 
देधी-देचता को मानने लगी ही | क्या ओभफा, शुमिया, 
पंडे, कोई इेश्वर के अवतारी पुरुष है? मालूम उत्ा है, 
अभी तक तुम पढ़ी-लिखी समा होकर भी इस कपोल्- 
कल्पित, अन्धविश्वास को नहीं छोड़ सको हो। 
अरी बहन ! बदमाश साधु और शुराड़े पुजारी दही तो 
हमारी ताक में रहकर सतीधभ ग्रारत कर रहे हैं ? क्‍या 
तुमने अब तक इन प्रष्ठाक्षायों के अड्डे तीर्थो-मंदिरों में 
नहीं देखे ! कितनी बददनें पतित हुई ओर कितनी बरबाद्‌ 
हो रही हैं. ! अरब दरणक पत्थर को पूजना, दरफ्क 
आड़ को चिंदो बॉघकर चिन्दिया देखता बनाना, भयंकर 
भूल है। तुमसे तो आशा थी कि देहात में जाकर कुछ 
अच्छी याते सिखाओगी, परन्तु तुम ही गीौदड़ मड« 


६६ 


कियों में फँस गई। क्‍या शिक्षा और सभ्यता, सुधार 
ओर उन्नति सब भूल ही गई ? घिक्कार है, तुम्दारे इन 
दृक्वियानूसी विचारों पर | या तो कुछ आदर्श दिखाने 
के लिए अन्धविश्वास का भूत उस शझ्राम भर से अगा 
दो, अन्यथा झुल्लू भर पानी में डूब मरो। बस, मुझे 
अब रोना आता है | जब तुम पश्चात्ताप कर त्ोगी. 
तभी पत्र लिखेंगी, अन्यथा राम राम । . 


तुम्हारी ही...... ... 


आह "स्टा 
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पत्र १६ 
पदों 


बैतूल 
२७ जनवरी, १३8४ 


प्रिय बहन, 

तुप्र मेरे पीछे सत्त्‌ बाँधघकर पड़ी हो कि मैं पढें 
पर लिख | परन्तु तुम्दें मालुम होगा कि भारत की 
१४५ प्रतिशत मुस्लिम सहिलाएँ हो पर्दों करती हैं, 
क्योंकि जन-संख्यय का ८० प्रतिशत भाग आमो में 
निवास करता है, और ग्रामीण बहने अपनी घर-गिरस्ती 
का तथा खेती-किसांनी का सारा काम पुरुषों के साथ 
करती है | इसो तरह शहरों की भरी ग्ररीब मुस्लिम 
बहने मज़दुरी आदि करके अपनी शुक्बर-बसर करती 
हैं। उन्हें चुक्को आदि की ज़रूरत नहीं। वे परदे से घणा 
ही नहों अपनी आमदनी क्यों बाधक समभमकर उधर 
ध्यान दी नहीं देती | मुझे आश्चय हे कि अमीर घरों 
का डदांद्वरण लेकर पद का डंका क्‍यों पीदा जाता है। 
पद के कारण स्वास्थ्य ही नहीं बिगडृता, बढ्कि पेसा 


जर्‌ 


भी फ़िज़्ल ख़र्ब होता है। परन्तु इस पर ध्यान ही 
किसी का नहीं जाता | बहुत से पुरुष स्वास्थ्य के लिए 
कई उपाय बताते हैं; परन्तु यदि छमसे कहा जाय 
कि तुम भी इन पर अमल करो, तब हम पर यह 
प्रतिबंध लगाना, तो वे खिसक जायेंगे। पुरुष इसलिए 
हमें सन्दृक़ में बन्द करते हैं कि वे हमारे रक्तक व 
पोषक हैं और हम उनको पेरों को जूती बनी हुई हैं । 
मैं नहीं समझती कि हम लोगों को मर्द क्‍यों छुईमुई 
यना रहे हैं! फ्या अस्मत (पतिवत) दवा लगने से ही उछ 
जाती है ! नहीं ! बात यद्द है, कि पहले पुरुष ही लेखक, 
कथचि ओर धर्म पनन्‍्धों के रछयिता थे, इस कारण उन्होंने 
अपने स्वार्थ के क्तिण मनमाने जाल बनाकर हमको 
काठ की घुतली बना दिया है। अब इमें इनसे गिड़- 
शिडाकर अपनी उच्षति का मार्ग नहीं बनाना चाहिए! 
बरन हम अपने पेरों पर खड़े होकर अपनों 
सिपादियाना लड़ाई से उन जआअंजीरों को, जो इस 
धक्तू तक दस किसी अभियोग के बिना जकड़े हुई 
थीं, टुकड़े-टुऋड़े करके फेक देगो। संसार की रित्रयाँ 
इमारी इस बग्ाथत के निशुय को उच्खुकता से 
इल्तिज़ार कर रही है। यदि हम न चेतीं, तो संसार में 
हमारी बदनामी होगी। इसलिए अब कमर कसकर 
हमारी शिक्षित महिलाओं को ज्षेत्र में उत्तर पंड़न 


हछचुं 


चाहिए | पर्दा, आँख का और बुरे कर्मों के रोकने 
का ही शोभित होता है। आश ! में तुम्दारा पूरा 
साथ दूध? । अयनी मंडली से भी मेरा यह सन्देश 
कह दीजिए । शेष शुभ । फिर कभी 


आपकी--सहेली 
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पत्र १७ 


मुख्य सुधार 
बेतूल 
१० घितंबर, १६३४ 


प्रिय बहन, 
सदा खुश रहो । 

फिर भी आपका तक़ाजा आ धमका | जिज्ञी ! यह 
इमारा स्वाभाविक कलंव्य है कि छम ऋपने जीवन को 
बुराइयों से बच्ाये, ओर सुख-चैन से संसार में रहने का 
प्रयह्न करें| कुछ व्यक्ति ऐस हैं, जो अपने को कॉंटों में 
गिराकर अवधिशयास पर आरूद होते हैं, ओर अपने 
मुक़ावले में दूलरों के घिचारों को स्थान नहीं देते। व्यक्ति 
गत विरोध और सिद्धान्त के खामने जिन्हें दूसरों के 
उत्साह ओर कृतज्ञता को पहचानने का ध्यान नही होता, 

लन्‍हें कभी आनन्द और आराम नहीं मिल्र सकता । 


ब्यर्थ जगत में जीवन उनका; जिनको कुछ भी ध्यान नहीं । 
खाते दोकर ये पक्ष पतन में; कृुष्टो का अवसाच नहीं ॥ 


के 
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हम आरास से तभी रह सकती हैं, जब दूसरे इससे 
प्रखन्न हो। अपने छुख के साथ दूसरों की भलाई का 
घिचार भी हमें भल्री भाँति रखना चाहिए । जो घनवान्‌ 
आर रईस है, वे गर्व के नशे में अपनी दुलिया अलग क्रायम 
करना चाहते हैं । दुखियों, आश्रितों की गाथा सुनने को 
उन्हें समय ही नहीं मित्रता | इनका जीवन शुष्क और 
निरे भोदुपन से ही व्यतीत होता है। हमको आपस में 
सहयोग रखकर एक दूसरे की सहायक ओर प्रियपात्र 
अयनना चाहिए | इसी में हमारी भलाई है । आप अपने 
हृदय मे सहालुभूति का उत्साह पेदा कीजिए, दीनों की 
इच्छाएँ पूर्ण कीजिएगा। उस व्यक्ति का जीवन स्वयं दुखी 
रहता है, जो नये-नये कगड़े-फ़लाद पेदा करके औरों को 
ब्यर्थ तंग करता हे | जैसे हमारे खाथ बुराई करनेवाला 
हमें बुरा दिखता है, वेसे ही दूसरे के साथ हमारी बुराई 
ले उसे भी दुःख पहुँचेगा । संसार एक दर्पण के सदुश 
है। यदि हमारा व्यवहार और सारा काम दूसरों के लिए 
लाभदायक है, तो हमारा चेहरा भी पेसा दिखेगा, और 
अन्य भी उत्तम व्यवहार करंगे | यथार्थ में यही खुख की 
कसोटी है । अपने क्णिक आवेगों में स्वार्थशश इस 
सरह भतवाली बनने से कोई लाभ नदीं होता । अपनी 
आवश्यकताओं ओर इच्छाओं का दमन करो, फिर सच्चा 
आनन्द खुद-ब-खुद मिल जायगा । अपनी ज़िस्मेदारी 


ज्ड 


बहुत बड़ी है, उसका रहस्य भौ महान्‌ है ओर शक्ति भी 
बड़ी है | दम उन्हीं सीता-लावित्री को आदश सम भककर 
झपने को अधिक बल्लचती, चरित्रवान्‌ ओर अधिक उफ्का- 
रिणी बना सकती हैं | संसार की चृद्धि ओर रक्षा तथा 
छुधार का काम हमारे दी ज॒स्मे है। परन्तु चद (0॥88- 
प।ए 35 [6 390 इधएड्प्रशांपए 45 पेश! के आधार पर 
ही है। हाँ, आत्म-गोरव का पतन भी न करना चाहिए । 
मनुजी ने कहा हे, “ओ सप्राज्ञी श्वशुरेभव सम्नाशी 
श्वश्वाभव। ननन्व्रि सम्राज्षी भव सम्राज्षी अधिदेदूषु।” 
अब में शीघ्रता में हूँ; इसलिए फिर कभी लिखूंगी | तुम 
आज से हो इस मद्दान धत की दृढ़ प्रतिशा कर लेना । 
मुन्नी को प्यार कहना । 
तुम्दारी--सहेली 
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पत्र ९८ 


आम-सु वार 
बेतूल 

£ जनवरी, १६३०९ 

प्रिय बहन, 
ता० ३० दिखस्वर का तुम्दारा कृपापत्र मिला । पक 
क्या है ? एक जीतौ-जागती तसवबीर है, जिस में जितना 
देखती हूँ, उतनी ही विकलत) बढ़ती है। समझ में 
नहीं आता कि हम रसित्रर्यां इन पुरुषों की कब तक 
जूतियाँ बनी रहेगी! उपाय ! उपाय ! यह है, कि अच 
क्रान्तियुग है। इसलिए साहस करके कढ़मगज़ पोषों 
की ख़ब ख़बर ली ज्ञाय, तभी ये सजग हंगे। जब तक इम 
खुद मैदान में न उतरेंगी, तब तक इन्हें होश न द्ोगा, 
इनसे प्रार्थना करना, सत्याअह करना, था ओर भी 
कोई सेबा करना ब्रेकार है। “सीधी डेंगली घी कमी 
नहीं निकल्नता' | बरसों के चोचले ओर आडश्बर को 
निकालने के लिए सच्चे पौरुष को आवश्यकता है। 
बस, यदी नुरुखा तुम्हारे डुकरिया पुराण का में खोज 


पक 


सकी हू । अब तुम सुझसे पूछती हो कि यहाँ कैसे 
आई । यद तो खुद समझ लेवा चाहिए कि “जहाँ सुई 
वहाँ डोरा” रहता है | भला चाँद से चाँदनो अलग 
कैसे रह सकती हे! इसी आधार से मैं भी इनके साथ 
आ गई हु । देशभक्ति के पुरस्कार में पतिदेव को 
नोकरी से छुट्टी मिल्ष गई। इसलिए अपने मध्य धान्त में 
रहने की हम छोगों ने बात सलोची और बहुत विचार 
करने के बाद बेतूल रहने का निश्चय किया । बेतूल, 
स्वास्थ्य के लिए पक अति ऊउत्तम स्थान है । यहाँ 
सदैव शोत की कृपा रहती है । बेचारे यहाँ के आदमी 
भी हमारी मदद को हर यक्क तैयार रहते हैं। अब यहाँ 
भी कुछ लिंख-लिखाकर जैसे-तेसे हम गुज्ञर कर रहे 
हैं।बेचारे कुछ दयालु पत्र-सम्पादक हमारे लेखादि 
लेकर मासिक सहायता करते रहते हैं । बल, यहा फ़िल- 
हाल दाल्वन-रोटी का ज़रिया है। दूसरे पतिदेव “आम- 
खुधार' में इतना हिस्सा ले रहे हैं कि सारे ज़िले के 
म्रामीण इमें देवता के समान मानकर पूजा करते हैं। 
मैंने भा द्ाथ के कुटे खावज्न, हाथ फे पिसे आटे और 
( शक्कर के बजाय ) गुड़ खाने का घिशाल प्रचार किया 
है, जिससे कई बहनों का स्वास्थ्य झुधर गया है, बदन में 
फ़र्तों आ गई तथा डनका समय इधर-उधर फ़ालतू 
कामों में नहीं नह होता | कई स्त्रियाँ साख-नन्‍दों के अप- 


ज्द्ष 


यादों से भी बच गई हैं। सबसे मुख्य तो यह है कि पैसे 
की बचत भी द्वोने लगी है। दो-तीन अंधी और लूली 
बुढ़ियाँ तो हमारी आशीष के किए देमिक पाठ ही 
करने लगी हैं। सुधस्मद्अली हेड कक्‍्लके को दुल्हन, 
सैकड़ों रुपये बेयों, दकीमों और डाक्टरों को खिला 
छुकी थी, फिर भी शारीरिक सुख उसे दुलेम था। 
पैने एक दिन इनको दोनों मौकरानियाँ को बिंदा करा- 
कर कददा कि तुम्हारा इलाज तलुम्दारे हो दवाथ म॑हे। 
छुम खुद बत्तेन मॉजो, मसाला पौसो, चक्की चल्लाओं, 
रोटी पकाओ, और अपने खारे कपड़े घर में ही घोओ। 
फिर एक मास में देखो, क्या सर क्या होता है! चू कि, 
झारामभतलब बहन ने बुरा तो माना, लेकिन बह' अपने 
हाथ से काप्र करने लगीं | इन्हें कुछ आराम सा मिला। 
हाज़मे के चूरों को छोड़कर, सोडावाटर पीना बंद कर, 
तथा मोटर में खुबह-शाम घूसना छोड़कर च्ूल्दे-चक्की में 
कमर कसी । इससे इनके थे आल्लस्य के मज़े एकदम 
रफ़्चक्कर हो गये | फिर मेरे पास १।) की मिठाई लेकर 
आई | मुर्के खब हँसी आई, कि यह तावीज़-गंडा, या 
कोई मोलवी की दुआ नहों है, यह किसी पीर की 
मन्नत नही हे-यह तो इसमारे गृहरुथ की वास्तविक 
सुख की कुजी दे, जिसे हम पश्चिमी सभ्यता के 
नशे में छोड़कर दुखी दो रहे हैं । यही खुधार व वेहातों 


जे 


में आम-छुघार' कहा जा रहा है। बस, उस दिन से 
में वेधा बन गई हूँ. ओर नित्य दो-चार बहनें मेरे 
पास आने लगी हैं। बहन, लम्बे-चोड़े लेक्चरों से कुछ 
नहीं हाता | यदि स्रीन्‍्समाज अपने हाथ में कोई भी 
सुधार ले ले, ओर खुद करके दतलावे तो हमारे देश में 
एकदम सफलता का चिशंग जज्नने लगेगा! बेकारी, 
विल्लासिता और स्वतंत्रता तथा साधभाजिक उधल्न-पुथल 
के लिए पुरुषों ने कुछ उछुछा-कूद की है, परन्तु 
फल अभी सक खेर में छुटाँक भी नहीं नज़र आता। 
मैं तो कहती हूँ कि पुरुष लोग अब अपना चार्ज 
स्थियों को दे दें, और वे विक्ञायत का सैर करें। 
स्ियाँ उतने साल की बनिस्वत उतने मद्दीने या दिनों 
में ही सब काम बना लेंगी |! उनकी संतति भी पेसी ही 
होथी |! हमको लिफ़ पुरुषों के चिल्लास के लिए घ संतान 
पैदा करने की मशीन बनकर न रहना चाहिए। 
समयाशुसार देश और समाज के कामों में भरपूर माग 
लेना चाहिए । यदि संतान-माँक्त का मर्ज़ हम निकाल दे, 
तो फिर सचमुच एक भव्य कार्य डश्चिगोचर होगा। 
शआब सोजन बनाने का समय हो गया हे, इसलिए क्षमा 
करना । फिर कभी लिखूंगी। यदि हो सके तो एक 


छिन के लिए चली आओ । हि 
तुम्दारी...... 





पञ्मन १६ 
दूषित वायु-मंडल से बचना 


बेततल 


ऐड] 


१ | फरवरी, १६४८४ 


दयारी बहन, 

कल तुम्दारी अप-टू-डेट चिढ्ी मिली थी । पढ़कर कुछ 
आशएचय हुआ | इसलिए कि तुम इतने शीघ्र कैसे नये रंग 
में रंग गई दो, ओर कैसे तुमने साहस कर लिया है। 
इसमें आश्वय के साथ कोंतूहल ही रहा हो, यद बात 
नहीं--प्रसन्नता भी यथेष्ठ माता में है। लेकिन कुछ हो 
देर बाद सुके अब “स्थो-समाज का बंदाटार” नज़र आने 
लगा है | इस सब्ज़बःग्न से क्षोम की लद्॒र उपड़ पड़ी है। 
बद्दन ! तुमने जो निर्मीकता से लिखा है, कि-- 


“हर तरफ़ है काम-क्रौड़ा ओर हम जोशिन बने ।! 


इसका क्या अर्थ है ! क्‍यों ज़रा सी भूल से झशानिति 
के सागर में ग्रोते खा रही हो ! तुमने कई आध्यात्मिक 
अन्ध पढ़ें है, मले-बुरे का विचार भी अच्छी तरह जानती 


प्र 


हो, फिर क्‍यों थोड़े से शेष जीवन में कल्ल॑ंक का टीका 
लगाती हो ? जशिक खुख के लिए अपने आदशे को 
देत्या करने से क्या लाभ होगा £* यद्द गति विधि तुम्हे 
कहाँ ले जञा रही है, क्या इसको तुमने कभी सोचा है! 
क्या पति केवल भोग-विज्ञास के हो लिए है, क्‍या पति 
केवल दर्शनी हुएडी ओर स॒न्द्र-सद्गुणी ही होना 
घजाहिए ! नहीं ! 

तुमने दुनिया को पहचानने में शुरू से ही ग़ल्तती की 
है । दुनिया खुख-चघिलास की क्रीड़ा-भूमि नहीं है । यह 
शुद्ध मूमि है। डुख-छुख से लड़ते रहना ही यहाँ का 
धर्म है। जो केवल यहाँ रहकर सुख की ही आकांक्षा 
रशफ्खेगा, पेश दूं ढेगा, वही धोखा खायगा। उसे ही 
भटकना और निराश होना पड़ेगा | वही खंखार से 
पण-पण पर छुल्ा जायगा, प्रतारित होगा। तुम जगत 
को जह्दे ढंग से सममने को कोशिश ही क्यों करती दो ? 
यदि कष्ट सहते-सद्दते बिलकुल तंग आ चुकी दो, दु्बल 
हो गई दो, भगड़े-कमेलों से ऊब गई हो, तो क्या भाग 
जाना चाहती हो ! किन्तु यह भी नहीं होने का। भागकर 
पीछे जाने का पथ तो मथुष्य को है ही नहीं। लड़ना तो 
पड़ेगा हो; चाहे इंसकर लड़ो, चाहे रोकर। कतंब्य तो 
तभी सखमका जायगा, जब खुले मैदान लड़कर, अपनी 
वासनाओं को परास्त कर जीवन की चिजय-च्वज्ञा खड़ी 


ब्य् 

कर सको | खुष्टि के आश्म स हा मलुष्य मे लड़ने को 
अवृत्ति रही है; वह अब भी हैं; ओर वीरों के लिए ज्यों 
की त्याँ बनी रहेगी । सभी लड़े है, सभी लड़ते हैं, सभी 
को लड़ते रदने से प्रेम है । फिर तुम्ही उससे अल्लग 
होकर कैसे छुटकारा पा सकती दो ? लुस्फ़ तो उसी में 
है । जिघर आंख उठाकर देखो, दो चीौज़े एक साथ 
मिज्ककर ही काम कर सकती हैं। दो विशिन्न तत्वों से 
कद्ाचित्‌ संसार का ही निर्माण हुआ है | विभिन्न होते 
हुए भी वे एक दूसरे के लिए नितान्‍्त अपेक्तित ह£। वे 
दोनों ही जीवन के लिए समान उपयोगी हैं। एक के 
बिना दूसरा अपूर्ण ओर अधूरा है। यद्द में मौनती हू कि 
अपने भें कोमलता ही अधिक है; लेकिन शब तो वीरन्व 
की आवश्यकता है! 

केवल नाज़क रहकर क्या दुनिया में कोई चक्त सकता 
है! था कभी चल खका है? जावन खिलवाड़ करने 
की चीज़ नहीं है चह एक बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है। 
आज चाह भले ही तुम उससे खेल कर लो, पर 
आगे चलकर इसके लिए तुम्हें पछुताना ही पड़ेगा । 
यही जीवन का घुव यज्ञ है | तरुण जीवन में मन्थरता 
नहीं, मतिशील्तता है । तुम भले ही उसकी प्रगति रोक 
दो, पर वह तो नहाीं रुकेगा । उद्देश्य यदि कोई न 
होगा, तो वह निरुद्देश्य ही प्रवाहित होगा, किन्तु परवाह 


प्ले 


में अन्तर नहीं आ सकता । जानतो हो इसका परिशाम 
कया होगा १ लेकिन नही, परिणाम पर पहुँचने की अभी 
कोई इतनी जल्‍दी नही है । फिर भी में तुम्हें सावधान 
कियेदेती हूँ, तुम एक बार मेरी बातों पर चिचार करना | 
में भाग्य को भी दोष नही देती। हाँ,सप्राज अवश्य दोषी 
है, जो अभी तक अन्धा बनकर हम अबलाओं को पार 
लगाने के लिए अथवा सुधार करने के लिए तैयार नहीं 
है। असल में दिखावरी-खुधारक पुरुष ही चिकनी 
मिद्दी देखकर फिसल पड़ते हैं । फिर हम ऐसे पुरुषों से 
क्या आशा रक्‍खें ! यदि हम ही जाग्रत होकर अपना मार्ग 
उज्ज्घल बनावें, तभी हमारा बेड़ा पार लग' सकता है । 
अन्यथा नहीं | 
लुमने अपने पति को दिल खोलकर पोल खोली है, 
इसलिए कि शायद में तुम्हें आज्ञा दे दूँ कि पति को 
लापरवाही से तलाक़ देकर अलग हो जाओ | बहन कहने 
सुनने के लिए स्वतंत्रता का ढोल बजाया जाता है, 
परन्तु काम वैसा करना बिलकुल असंभव है। अपने 
पति को पूजा करो | घह जो कुछ करता है, अच्छा ही 
करता हे | विज्ञायती हथा के मोंकों ले बचचकर भारतीय 
भव्यता का मनन करो । इसी में मलाई है। 
तुश्हाशी--खहेली 
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अशाहिणा 


पतन्च २० 
अनमोल मोती 


बेतल 


१७ मा, १६४० 


धिय बहन, 
खदा! प्रसन्ष रहा । 


आपके कई पत्र तरह-तरह को समस्याओं को 
सेकर डपस्थित हुए | परन्तु भें बीमार थी, इसलिए 
आपके पत्रों का भत्नीभाँसि उत्तर न दे सकी। क्षमा 
करिएुगा । आप चुने हुए मोतियों का हार बनाने को 
उत्खुक हैं । मैं अब इकट्टे अटूट अनमोल मोती भेज रही 
हूँ। ये मोती बड़े परिश्रम से सुनकर रक्खे हैं. इनका 
मूल्य भी अगर दो सके तो जौहरी गण से जाँच करा- 
कर मभिजवा देना | इन पर अमल अचश्य करना । 
(१) जो व्यक्ति सदैव सांसारिक दुःख उठाकर भी 


जैये के साथ खुखी जीवन व्यतीत करता है, चही 
धन्य है। 


#पृ४ 


ष्फ्े 


दर 


(२ ) घुरों की जो भलाई करते हैं, वे हो सन्त हैं। 

(हे ) श्रेष्ठ वह है, जो खत्य, न्याय, रूपा, शान्ति 
आदि के खोचे में ढला हो । 

(४) असन्नचित्त, फ़र्सी, आज्ञाकारी होना बड़े 
पुरुर्षा की कसौटी है। 

( ५ ) दृश्पतियों को नित्य आपस में विश्चस्त 
श्हमा साहिए। 


(६ ) प्रत्येक व्यक्ति को इश्चर की अनन्य उपासना 
करते ही रहना चाहिए | 

(७) प्रत्येक को अपने कर्तव्य का सदा पाक्तन 
करना चाहिए | 

( ८) हमें अपना जीवन दूखरों की भलाई में ही 
अपशण करना चाहिए । 

(६ ) सभ्यता और शिक्ाचार का कमी कभी 
ने होने पावे | 

( १० ) विवादित ज्ञीचन हो जाति, धरम तथा देश 
का महान घन है । 

(११ ) ओशो सच्चे मन से ईश्वरीय आज्ञा का पालन 
करता हैं, वही श्रेष्ठ हे । 

( १५ ) दीन, दुखिया, अपाहिज, अनाथों की रक्षा 
करो; क्योंकि ईश्वर उनको सरदैधच देखता है । 


2 मं 


द््द 


( १३ ) अत्येक्त बहन को अपने पति व अपने कुदुस्थ 
का खुयश बढ़ाने की चिन्ता करती रहना चाहिए । 

( १४) ईश्वर जो कुछ करता है, वह अच्छा 
हो कर्ता है । 

( १५ ) दूसरों के दोषों को मत देखो, बरन 
सर्देंघ उनको ढकी | 

( १६ ) हमेशा दूसरों की लड़ाई में मेल कराती रही । 

( १७) कुर्समति से वी, ओर किसी पर 
अत्याचार न करो | 

( १८ ) जो काम तुम्हें करना है, उसमें दूसरों का 
सहारा मत लो | 


( १६ ) अपना-आपुसी व्यय बहुत ही कम करो । 

( ४० ) अपनी की हुई प्रतिज्ञा सर्देव पूरी करो । 

( २१ ) विद्या ओर सत्कायं भज्ुष्य के नेच्न हैं 
इनके घिना चह अस्धा है। 

( २२ ) किसी से विवाद न करो। तुम दूसरे का मान 
करोशी, प्रेममाव रखोगी तो दूसरे भी वेसखा ही करेंगे । 

( २३ ) दिन को ऐसे काम करो कि रात्रि को खुख से 
सो सको | 

( २१४ ) अपने मनुष्य शरार से कोई भी कांम ऐसा 
करो, जिससे समाज़ व देश में तुम्दारा नाम अमर रहे । 


स््ष्प 


(२४५ ) मधुर भाषण करने से अति लाभ होता है | 
असावधानी, चित्त की चंचलता. रोष, इषो, छुल, कपट, 
झूठ, अभिभावच, खलता, दिसता, अहंकार, विद्वेष, धत्तता, 
चोरी, कोधघ, कुसमय' सतोमा, चिना पति की आज्ञा हधर- 
उधर जाना, दूसरों के यहाँ सो रहना, दरवाजे पर खड़ी 
रहना, जपलता, परपुरुष की ओर देखना, गन्दी 
पुस्तक पढ़ना, घरवालों के विरुद्ध काम करना, चुग्रली 
करना इस्यादि अथग॒ण स्त्री के लिए विशेष कलह हैं। 
इलसे सरदेव बचते रहना चाहिए । इन अनमोस मोतियां 
के हार को अब सर्देश पहने रहना | एक छोटा सा हार 
इसमें से चुनकर अपनी छोटी सी बिटिया सुकी के भी 
गले में डाल देना | फिर देखना तुम्हारी पढ़ोसिने कितने 
हाश बनवाधंगी | अधिक पत्र-ब्यवहार से दह्ाजी नाराज़ 
होते हैं, इसलिए यहाँ से अब पतन्न न लिखूं गा। सबको 
थथालुकूल बन्दे कहना । शेष शुभ है। 

तुभ्दारी--सच्ची सहेकी 
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